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आम्‌ख 


शयुक्तक कुसुमांजलि' स्नातकोत्तर कक्षा के पाद्यम फो दृष्टिगत रखकर 
तैयार किया गया मुक्तक काव्य का सकलन है । इसमे श्रपभ्रश के कवि योगीदुदेव 
(छदी-सातवी एतौ) मे लेकर दुष्यन्त कुमार तकं कै विशिष्ट कविों को चुनौ ई 
स्वना मगृीत री गई ह 1 रचना के चयन मे गुणात्मकता मौर विविधता 
साथ इस बातकाध्यानरखाग्यादै कि मुक्तक काव्य परम्परा का विकासात्मक 
स्वरूप स्पष्ट हो सके । 


भूमिकामे मुक्तकं के स्वशूप, वर्गीकरण पतया विकास के साथ सकतित 
भुक्तककार एव उनकी र्नाम का परिघय दिया गया है } इस विवेचन मे मृक्तक- 
काव्य से सम्बधित सभौ पहलुभो पर दृष्टिपात करते हुए विद्याधियौ को स्तन्न 
चिन्तन की दिशा दी गर्ह, जो काव्य वे मूत्याक्न के िए उपयोगी है) 


अन्तमे शब्दां मौर टिप्पणो दिए षएु है! यौगौदुदेव के सभी सकतित 


दोहो कासरलायभीस्पष्ट क्रिया ग्यारह) प्राशाहै, यह्‌ सकल विद्चाधियोे 
लिए उपादेय होगा । 


“सम्पादक 
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शबाय रिपणी 


भूमिका 
मुक्तक परिभाषा एव स्वरूप 


मुक्तं शब्द मे सक्षाषेक्‌ "कनु' प्रत्यय जोडन से “मुक्तव शब्द बनता है जिसका 
मथ है--वह्‌ रचना जो मपना जय व्यक्त करने बे लिए पूर्वापर छद पर आश्रित 
न होकर अपने-भाप मे पूण होती है । अगन्निपुराण मे वहार 
मुक्तक एलो एवैकश्चमत्वारकषम सताम्‌ 
अर्थात्‌ मुक्तव एक ही श्नोक मे सहृदयो बै हृदय म॒ चमत्कार उत्पन्न करन 
मे सक्षम होता है 1 भ्रवघ रचना के समान समे वथासूत्र एव प्रवाहं नही होता । 
पक्त प्रय कौ अभिव्यक्ति मे स्वत पुण हनि पे साय सहृदयो को भह्वादित करने 
भे भीसमयहोताहै। इस लक्षण के अनुसार रसास्वाद मे सक्षम हाना, उका 
ए मावश्यक गुणदहै। “अग्निपुराण बै उपयात ध्वयानोक कं टीकाकार 
आचाय मभिनवेगुप्त ने लिखा है 
“भुक्तम येनाऽ्षिगितम्‌ । रवपिर निरपेभेणापि हि येन रसचवणा श्रियते 
तदव मुक्तक । 
यर्थान्‌ भिसका लगाव पूव भौर पर पयोसेनहो तथा स्वतत्ररूपस 
भवन्यातन तया रसोदरेक मे समयदो उमे भुक्तये कहते है 1 
र देमचद्राचाय मे भनिवद्ध मुक्तवादि कहकर सभी स्पुट रवनाओको 
के मतगत्त बत्ताया है । दण्डी मौर वामन ने मुक्तक नें स्वत-त्र कान्यरूप 
क उसे प्रघ काव्य कवा अग मानाहै। दण्डी न भुक्तक काव्य" नाम 
ती द्मा पर उ-होने सगव या प्रव-ध कान्य के समस्त रूपो का एव प्रवारफा 
क भिन्न निघ रचनामाको अय प्रकार का बताया है1 श्राचाय विश्वनाथ 
स्त्व दपण मे जनि द्ध काव्य कां मुक्तक माना है-- 
"छ-दोबद्धपद पद्य तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ 
श 9 विवेचन से स्पष्टहैकि अपने मे पूण तथा श्रय छद निरपेक्ष 
#ी आचार्यो ने मुक्तक कठा है \ यह प्रव-ध कास्य का अगन होकर 
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स्वतत्र काव्यर्प है, जिसकी अपनी विशेयता है । मूक्तके क्य की तीन प्रमुष 
विशेताएु है--निवधता सक्षप्तता गौर घरसत्ा। भूक्तक् मे एक ही भाव 
स्थिति या विचार का गहरा वणन हाता है जीवन का विस्तृत विण नही । मतं 
मुक्तक्वार म रंपमे यही कवि सफत हो सक्ता है जिसम भावो मौ समटने तथा 
पारत मभिव्यक्त करने फी क्षमता का भदुभुत समवय हो} साचाय श्रुव्ल कं 
शब्दो म ‹ इसवं निए कविको मनोरम वस्तुभौ भीर व्यापायोक्ाणएकष्टीटामा 
स्तवक केत्पित वरना पडताहै। अत जिस कवि म कल्पना की समाहार शक्ति 
फे साथमभापा बी समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वेह युक्तक की रचना 
मे फल हागा ।' 

मुक्त काव्यत्व की दघ्टिसे प्रवध की अपेक्षा विशिष्ट हृति ष। रसध्वनि 
कये श्रेष्ठ कान्य मानने वाति प्राचाय आनदवधननेक्हारै 


“मदक कवेरेक श्लो प्रवधशतायत ४ 
भर्थात्‌ अमरुणतक बा एक एक श्लोक सक्डा प्रबधौ से अधिक रमणीय 
है मेयोकि उसे भीतर सरस प्रसयो की योजना इस कौश्लसकीगर्दटैकि 
शलोक फो पढते हौ पाठक भावमग्न हो जाताहै। हिंदी मभरदासका सरसागर 
तुलसीदास की कवितावली गीतावली आदि रचनाए्‌ तथा विहारी सतसई भादि 
मुक्तं काव्य परम्परा ने भनमोल रत्न है । मुक्तककार का कोशत अनावश्यक प्रमणो 
फैत्याग एव सरम स्थित्तिया कै चयन म निहित होताहै। प्रप कान्य कौ 
विशिष्ट मानने वाले आचाय शुक्त ने मुक्तक कौ चुना हुमा गुलदस्ता बताकर 
प्रकारातर सं उसकं मद्व कौ स्वीकार क्रिया है। प पदमिह श्मानेभी 
मुक्तके क। मीठी रौदी कै सदश मधुर बताया है! वस्तुत मुक्तकं रस से परिपरुण 
णेसी सम्पुटिका है जो भावोमेपरे क्षणौ म पाठक को सहसा चम्छरत कर उसक 
भने प्रर स्थायो प्रभाव छोडतीहै। डा रामखागर त्रिपाठी लिते 
मूक्तक का अरथः होगा -एेसा पद्य जौ परत निरये रहते हृए पूण भथ 
बी अभिव्यक्ति मे समथदहौ काव्य के ्तिए अपेक्षित चमच्टरति इत्यादि चि्चेनाओं 
सै युक्त हौ अन्द काव्ययत विशेषतः के कारण न्दे सानन देने मे सम्यदो 
जिक्घका गुम्फनः अत्यन्त रमणीय ह अौर जिसक्रा परिशीलम ब्रह्यान"द सहाद 
वणा वै प्रभावसे हृदय की मुक्तावस्था प्रदाने करने वाला हो" सप्रकार 
मुक्तके शय्न की सावता रूपक दृष्टिसे निवघलहोने व प्रभावे की दष्टि हदय 
कौ भक्त दशा (आन दावस्था) मे पद्ूचानेमे दी जा सक्ती है। क्वि क्म की 
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दुष्टिसे मुक्तर रचना प्रवध कौ अपेक्षा दुष्कर होती है । इमकै अनेक कारण 
है--एक बात तो यहु है कि प्रवध कान्यमे पाठककामनक्यानिर्वहु कौ राच 
क्ता से बेधा रहता है। जायं कौ घटना श्रौर परिस्थितिं को जानने के निए 
चित्त इतना उत्सुक रहता है कि वीच मे चयि अनेक दौपोकौ भोर हमारा ध्यान 
ही नही जाता। अमर श्रनायाक्त किसी दोपपरदुष्टिष्डजाएुती हम कर्थाके 
परिणाम को जानने की ्रकरुलना म तुरत आगे चढ जात ह। दुसरी बात 
यहहै वि प्रवध के पाग्रो से ह्म इस क्दर जुड जाति कि उनके क्रियाकलाप 
भे हम गहरी रुचिं लेने लगते है । पात्रके सम्बध मे हमारी एक धारणा वन 
जाती है भौर हम प्रव-धयत्त म-प दोषो का अनदेवा कर देते है । प्रव-ध क अतगत 
क्याप्रवाह्‌मे प्रसण से जुडर्वर नीरस रचना भीसरसहो जाती है। एक उदाहुरण 
सं यह वात स्पष्ट कीजा सक्ती दहै । तुलसी मे रामचरितमानस वे अनेक नीरस 
दोहे उनके गृत्त्क-सग्रह दाहावली मदिण्हृएह। एक दोहा देविषए 

सरनागत क्ट जे तजहि निज भनहित अनुमानि । 

नै नर पामर पापमय तिर्नाहि विलोकन हानि। 


दोहावलौ मे यह्‌ दोहा एक साभाय नीति कथनकेषूपमे नाता है जिसका 
अथशरणमे माय हए व्यक्ति को शरणन दने वाना पापी दहै मौर उसका मुह्‌ 
भी नही देना चाहिए । इस कथा मे कोई रसात्मक्ता नही है। यह्‌ दोहा मात्र 
सूक्ति कहा जा सक्तां दै । इसके विपरीत “रामचरित मानसर मे यह दौटा विभीपण 
कमै शरणागति के प्रसग मे उस समय कहा गया है जवक्रि राम्‌ र परामशदाता 
विभीपण कां शन पक्षका वताक्र उसशरणमनलेने की सलाहदेतं दह । एकी 
स्थिति मं यह दोहा पाठक फे मनमे राम की शरणागतवत्सलता का भाव जगाने 
भे समथहोाहै। यहु प्रवघगतं परिस्थिति काप्रभावदटैकरि एव साभा-प सूक्ति 
भी भावव्यजक हो जाती है। 
मुक्तक फे भेद 

सस्कृतं के आचार्यो ने सुक्तगके भनेक भेद क्वि हँ। दण्डी पे बनु्ार 
मुक्तक के मुख्य भेद तीन ई--मृक्तक कुलकोण श्रौर सधात । आनद वधनके 
अनुसार भुक्तकं स-दानितक विशेषकं कलापक, कुलक भौर पमायवघ-छद्‌ 
भकार व मुक्तक दँ । हैमचद्रने मुक्तक काव्यवे भेद इ प्रकार माने है- मुक्तक 
सदानितक, विशेषक कलापव दुलक वक्योण श्रषटूक विकोणक भीर सघत । 
बिश्वनाय ने साहित्य दपण मे मुक्तक का-य कै भेद इस पकार किए है-- 
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मुत्तस--अथ मी दृच्टिसे अपने प्रापमे पूण एक्‌ प्लोक 1 

गुम पा सलानितव--दो प्लावो पूण बय य्यक्त करनं वाली रचना ॥ 
चित्तेषम---यह्‌ रचना जिसका अय (म-वम) तीन एलोद म पूण हाता दै। 
पलापक--चार एलोवो वाली रचना है । 

गुलक-पाच प्रलोवो वाती रचना । देमचद्रने दरस भेद म श्लाकसष्या 
पाचसे षौदहूतक मानीदै। 

पोण-- द्रम मुक्तवौ पा समूह होत्ता है । भावाय हैमचद्र का मानना है 
पि दिसीएकष्वि या अनेकं फवियो षौ सूक्तिोक् सह कोषोग 
वहते ह| 

भरघटूक-एक कचि वेः मुक्त सग्रह प्रघट्‌ षा पहतं ह! जस गाया सप्तशती 
विहारी सुतसद भ्रादि। 

विकौणक- मनेक कवियो के सिषे हए मुक्तवौ का सग्रह 1 

सधात या पर्यापिव ध--एक् कवि द्वारा एकं विषय पर लिखे गय गु्त्को 
को यह्‌नामदियागयादहै। 

उक्त वगीकरणतेस्ष्टहैदिवध कौ दृष्टि से मूक्त्क काव्य का आवार 


केवल एके शलोकं तेक प्षीमित नही था) विद्वानोने प्लोकसघ्या बे सम्बध 
म विभिन्न मत व्यक्त भिये है परद्र वातमे सभी एक्मतहकि मुक्तक रचना 
भथकीदष्टिसेस्वयमे पूण होतीहै। 


डा रामसागर विषाठीने विषय च्स्तुकी दृष्टि से मुक्तको वा चार भागो 


मे विभक्तकिया है-- 


1 रसात्मकं भुक्तक--इनम रसचवणा या भावव्यजना कराने वाते सभी 


मुक्तक आ जतिरहै। 


2 धाभिक मुक्तक--देवतां विपयक रपि से सम्बध रने वाते सभी मुक्तषी 


कादस वगम समावेश दहो जाताटै। 


3 प्रशस्ति मुक्तक--राजाभो की दानवीरता कौ माधार बनाकर पिते गथे 


मुक्तक दसम रखे जा सक्ते है) 


4 सूक्ति मुक्तक-एमे मुक्तको म लोकनीति तथा चमत्कार आदि वण्य 


विषय होते है ! इनमे चव व्यजना न होकद मात्र तथ्य कथन होता है जो उक्ति 
वैविल्य वे कारण चमत्वारपूण होत्ता है 1 
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माध्यमकीदष्टिसे भी मुक्तक काव्य केदो भेद विये जा स्वते है-- 


( 


1 पाठय मुक्तक--पाठय मुक्तक क्वि कौ तरल अनुभूति कौ रूपायित 
करते है पर ७नमे मेयता नही हौती । 

2 गीति मुक्तक--इन मुक्तका मे कविकी तीव्र अनुभ्रेमि का भावेग 
सगीतातमक्ता लेकर बाहर फूट पडता है । 


सच्टरत कान्यशास्र मे निरूपित मृक्तक राव्य क उपयुक्त भेदो यो देवकर 
यह्‌ निष्कप निवालना उचित होगा कि विपयवस्तु क्प सथ्याओादकौदृष्टि 
से मुक्तककेञ्नतभेदहोसक्ते है! हिदी म मुक्तक काय के जितन स्प 
भितते है बे सर्ह्त काव्यशास्त्र मे परिगणित नही रहै भ्रीर जिनका उल्लेव 
संस्कृत भे ह उनमे से अनेक हिदी मे प्रचलित नहीहै। कारण स्पष्टे है प्रत्येक 
भाषाके साहित्य भौर कायलूपो के विकास का स्तम्भ दतिहास हाता है। देश, 
काल वे अनुभार साहित्य का विकाम होता है अत परिवत्तित परिन्थितियोके 
अनुसार साहित्य की विषयस्ते व रूपमण्जा मे परिवतन हाता है! एतत पुराने 
मानदण्ड वद्लते रहते है ओर नयं साहित्य क आधार पर साहित्य के निकष 
बनते रहते ह हिदीने एक ओर लोकभापाभ मे प्रचलित मुक्तक के काव्यरूपो 
को ग्रहण वियाहै तो दुसरी मोर विदेशी काव्यस्पा कौ अपने ढग मे मात्मसात्‌ 
कियाहि। दस द्ष्टिे डा शभूमाथ सिह ने हिद साहित्य काण, भागम 
हिदी मुक्तकोका वर्मीकिरण इत प्रकार किया है-- 


1 सल्याश्रित मुक्तक काव्य-- सग्रह के प्रयोकीसव्या के आधार पर यह 
विभाजन किया गया है) जैसे एक हनार सृक्तवा फासग्रह्‌ हारा कहुलाता 
है--ईइस निधि का रतन हजार । व्सी प्रकार अन्य सव्याधितः मूक्तका कै नाम 
भिनाये जा सकते है--नीतिशतक (भतहरि) शिवा वावनी (भूषण) हनुमान 
चालीसा (दुलसीदास), देव पचीसी (दैव) खटमल वाईसी (प्रीतम) अएदि 1 

2 वणमालाधित् मुक्तक काय-- इसम प्रत्येक पक्ति षणमालाके मक्षर 
च्म से प्रारम्भ होती है। उदाहरणाय कक्हसा (महाराज विश्वनाय मिह्‌) 
अखरावट (जायसी) ! 


3 छदाधितं मुक्तक--वहूत लोकप्रिय छन्दो पर आधित सूक्तयः समं 
स्तिचिष्ट हीतेर्हु। जेस अपश्रश मे बाहड दोहा, हिदीम दोला मारू या दृहा 
श्भरार सोध्ठा (रहीम) कवितावची (ववित्त छद मे लिषी तुलसीदास फो रचना) 
आदि 

4 रागाधित मुक्तक-खगीतणास्व या लोक्प्रवलित्त गौत्तो कै प्रभावमे 
लिखी हूर रचनाए श्छमे आतौ द 1 अपध्रण गौर दहिदी रे राससश्नक काव्यो 
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का प्रणयन रागाधितदहै) लावनी' राग म लिखे ‹रहस लावनी (नवलसिह), 
दवी्गिह की लावनिया आदि माव्य इस कोटिकेहै। 

$ त्तु उत्सव आाधिते मृक्तक-एेमे काव्यो म 'आदिनाय फाय , नेमिनाथ 
फा होरी कौ माय राग विहार (दीनो नागरीदास्त रचित), मदिर) 

6 पूजा धम-आाधित मुक्तक---इसमे स्तोत्र साहित्य, सास्लौ भजन आदि 
धार्मिक मुक्तक सपिचिष्ट हो जति ह 1 जैस ऋपभजिन स्तुति (दवसेन), शिव स्तोत्र 
(गिरिधच्दास), साज्ली (नागरीदास) आदि । 

7 लोकाधित--मुकरो, पटने, कहावत, ढवसला आदि मुक्तक इष वग मे 
क्षातिर्है1 

8 प्सरसी कापर्प--गजल, खवाइमा चतुष्पदी आदि 1 

9 अग्रेजी काव्यरूप-- द्विषनो (कप्‌तेट) चतुद शपदी (सानेट), शोक्गीति 
(एलेजी), मीति या प्रगीत मुक्तक (लिरिक) । 

10 साहित्य शास्त्राधित--ट्‌द रष ध्वनि आदि के लभण भौर उदा- 
हिरण भादिके छद । 

11 मय पुटक्र काव्यरूप-भ्रष्टयाम दूतकाव्य, मृदश काव्य आदि 1 

ड( निमलाजैन ने मुक्तक काव्य के भेदोपभेद इस प्रकार विषर्दैजोहिदौके 
सदम म॑ उपगक्त भ्रौर सटीक है-- 

(1) स्फुट मुक्तक--सस्छृत कान्य शास्य म मुक्तक कान्या जौ लक्षण 


निर्धारित भिया है उमके भतगत स्फुट मुक्तक रते ज सक्तेहै। ये पूवर 
क्रम निरपेक्ष स्वतत्र जय कौ अभिव्यक्तिमे समय तधा रसधूण होते ह। दसकं 
उपभेदे दस प्रकार ह-- 

(क) आत्मपरक-~-(1) भावात्मक यर्‌ (2) विजारातमक । 

(ख) वस्तुपरक--(1) वणनात्मक गीर (2) फथाध्रित 1 

(2) सयुक्त मुक्तक--एसे मुक्तका स आशय अभक छदौ मे विरचिन ठे 
स्वना से दै भिनमे प्रवध को भाति दुर तक क्या निव-धन सो नरह दोप वर 
यषटन्द भावानिति की दय्टि से सपक्ष होवर्है। डा निमना जन बे शब्दौ म 
+ यह विधा मृक्तक इसलिए स्वीवार कथे जातो है वयामि इसम कवि पभवध बी 
भाति भिसो कमिव नही क्षणिक अनुभूति बो व्यत्त फरता है। सयुक्त मद 
सिए है वि व्यक्त अनुभूति ्षणिक दात हए भी एक स॒ मधिव छन्दो म प्रवात 
हतो दै 1 दमे उपभेदं इ प्रकार है-- 














सयुक्त 1 मुक्त 
1 ४ 
आत्मपरव + 
| 
‡ नि 1 ५ 
भावात्मक विकरात्मद बणनात्पक प्धात्मक्‌ 
+ 
4 क प प | 
सम्बोधन गोति शोर मीति प्रगति गीत 
(मोड) (नेगी) (एपिरल) (साग) 


स्फुट मुक्तक तथा सयुक्त मूत्त षे उपयुक्त उपभेदा म हिंदी मं प्रयुक्त 
प्राप सभौ मूक्तष काव्यस्पोका माविश दोनाताहै। दू फारसी के परमाव 
मे ग्रहीत मुक्ता फो भी दसम स्मिलित तरियाजा सगरताहै। 


मुक्तवः-काव्य का विकास 


दसाम मूक्तव परम्परा को निम्ननिचित कान खण्डा म॒ विभाजित किया 
जा सवता है 


1 श्रादृति काल--दइसे प्रारम्भिक भाल या हाल (गाहा सतसहै षै" रच 
यिता) से पूव्यतीं काल कहा जा सक्ता है। इस कास की रचनाभोमभ्रकरृति 
वणन की प्रधानता है अत मे ्रक्रृति-कात नाम दिया गया है। समे वैदिके 
काल तधा बौद्ध जैन श्वल की रचनाएं सती है। 


मुक्तक रचना कौ परम्परा का प्रारम्म ग्वेद से हता है। जाज प्रियस्नन 
कीमायत्ताहैति मुक्त काव्य धारा वा गामृख निश्वयही ऋष्वेद है । ऋ्वेद 
भूलल्त यनपद्व रचना का कलन है, प्रर कतास्मक गौर रमात्मक मृक्तवो 
काभण्डार भी है । उसमे प्रकृति सौ-दयवे सरस चित्र राणि राशि विप्रे मिलत 
1 सुम चद्धमा, मेध विधुद्‌ व्योम नक्षत्र उपा रात्रि मादिकंदृ्याका 
मनोहारी वणन ऋम्बेद कौ काव्यमय चना देताहै। प्रहृतिं चितेण का सर्वोत्तम 
उदाहरण ऋग्वेद का उषस सूक्ते है। कसे तो जातीय सधेप का चित्रण हने 
कै कारणवेदमेवीर रप्र की प्रधानता है, पर उसमे शमर हास्य करुण, भौर 
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शान रम भी मिलते हु । कलाप्यक मुक्तक क अतिरिक्त ऋेद म धामिक ष्व 
मीति सम्बधो मुक्तक भी प्रचुर मात्रा मे उपत्व्ध हाते है} 

श्वेरी याया - म्बे के याद इस बाल फी सर्वाधिक महच्वपूण भावात्मक 
स्वना! इसमे बौद सयाक्तिया के जीवन का उपदेभात्मक चित्र भितताहै। 
मापि द्वस रित होने से इनमे धावद की प्रधानता द्वै इनम्‌ जोवम मे विविध 
अनुभवो का भावपूण वणन है 

पेर मा्ा--मुक्तय कान्य परम्परा की अगली क्डीहै। ये सापाएयेे 
नकी! येग बौद्ध सवने प्रवेश करने सं पुव गृहस्यये। ये गाधा 264 येसो 
की कटी हुं है जौ {279 पाम निवद्धरह) इन सायाम्रौ म नति उपदेशा 
सथा प्रकृति परेम का चित्रण हज ह } विण्टरनित्न नै तिषठादहै इन धार्मिक कवि 
तामौ म प्रदरति के भनमोहेर चित्र भारतीय मुक्तक परम्परा के बहुमूल्य 
श्त्तह। 

जन सादित के गतगत नादौ गौर अनुदार योगर नामक दो महान्‌ ग्रथ 
मिलत हु\ इनम जन धम सम्बधी वातारे धाय कान्य रस पर चिस्तारसे लिखा 
गया है श्रीर्‌ श्यार रस सम्बधी पद्य उदाहरण क स्पमे दिएरएह्‌। 


2 प्रादृत काल--मृक्तक बाव्य परम्परा का दूसरा चरण ईसा की 
प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ होकर जयदेव (12वी शती) तक चवा रै 1 महाकवि 
हाल की माहा सतस स कास कौ प्रपम भौर चक्ृप्ट स्वना है 1 इम बातत मे 
लोकं जीवन से मम्बद्धे प्रात भाया कौ दचनाभो का वाहृत्य था, अत दसं कलि 
को पह नाम दिं ययादहै) इतत की रचनाआमे ऋतु सहार (कलिला) अमष 
शतक अमरक) चौरपचाणिवा (वित्दण) उत्तेनीय है 1 विषयवस्तु कौ दृष्टि स 
इस काल कौ रमा को दो भागो मे चाटा जा सक्ता है-प्र्ति कव्य भौर 
नर काव्य । इन दनो त्रे मुखता नर-काव्य की कही जिसने भ्रतगते कियो 
मै मासी-सौ-दयके चित्रण पर हौ अपनी दष्ट केद्धितकी) 

इस काल मे सगरहग्रय भी लिखे गये ह जिनम सुभापितत रलमाण्डाार 
विशेष प्रसिद्ध है! इन संग्रह ग्रयो मं अनेक कियो कौ छत्तियों का उत्मैष भिता 
है! कृ क्वियाःने मेषदरूत कौ पक्तिय कय लेकर समस्यापूर्ति केसूपम काव्य 
लि जिरप पीलद्रूत, मेनिदूत, पारवभ्युन्य सदेश राक उत्तमी है 1 

इस काल ये परद्त घौर प्रपध्रण भाषाओं मे मुक्तक सिने गय 
दोनों भायामा के मुक्त्वा को कमव परम्प न्वी मिती) नयश्रप 
कयि जयवल्तभ दन वज्जलग्म ए ्रद्धिद्ध सचना उपलब्ध है जिसका काल 


परष्न 
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निरिचित नही है! दसम प्रम सम्बधी पदयो कौ बहुलता है । अपश्च श के रसात्मव 
भक्ता का सक्लन हेमचन्द्र छत प्राहृेत व्याकरण भे उदाहरणो बे स्पमेदेखा 
जा सक्ताहै। इन उदाहरणो मे श्युगार रसै उत्कृष्ट पद मित्ते है । 


3 मध्यकाल-- मुक्तक काव्य परम्पराकर वृत्तीयचरण मे हिन्दी साहित्य 
बै इतिहास के भक्तिकात त्था रोतिक्ाल की रसात्मक रचनाए समाविष्टो 
जातीदहै। इस काल कौ प्रमुख रचनाए ह--गीत गोविद (जयदेव) धि्ापत्तिकी 
पदावली मूरसार (सूरदास) तथा रखान कौ सुजान रसान , प्रेम वारिका 
आदि है। प्रमुख मूक्तवेकार हं-अष्टछटाप वै कृष्णभक्त ववि, मीरा, तुलसीदास, 
पद्माकर, सुदश्दास गग॒रहोम सेनापति आदि । उत्लेनीय है करि रीतिकालम 
मुक्तक-पाव्य कलात्मक दष्टि से उत्प पर पहूच गया था । 


4 प्राधुनिक काल--इसक्ाल वण्ड म हिदी सादित्य बे इतिहासके 
सधुतिक कात म त्तिसे गय मुक्तक काव्य पे विकास का विवचन भपरकषितहै। 
आधुनिक काल मं मक्तक परम्परा रीतिकालत्ते होतो हई भारतेदु काल तथा द्विवेदी 
युग तक चली भाई! भारतेदु काल मे मुक्तक परम्पराका विकास नही हो पाधा। 
विवेच्यकाल म सका ध्रारम्भ द्विवेदीगुण से होता टै। द्विवेदी युग मे वणन 
प्रधान मुक्तक सधिक लिखे गये । इन मुक्त्वो मे इतिवत्तात्मक्ता भिलतौ है । राय 
दैवी्रसादं न नवल नागरी मुनगरी वणन तथा मलक वणन, इसी प्रनारकं 
भुक्तक लिखे । कवि एकर ने भारतोदय मे देश सुधार सम्बधी पटपदिया लिखी । 
नखशशिब वणन बं चमत्वारपूण शैली म रयट्ृष्ण दास ने कुछ दोहै लिते । 
वणनात्मक मुक्तका भे प्रहृति वणन भौर मानवरूप का वणन हुप्रा है । 


आगे चलकर छायावाद के प्रवतनवे साथ मुक्तकं बी विषयवत्तु भौर 
शैली दोनोमे ही क्रािकारी परिवतन भाया । विषयवस्तु की दृष्टि सये रचनायें 
वस्तुप्रधान वै स्थान पर हो गयी तथा स्फुट मुक्तक के स्थान पर सुत्त मुक्त्को 
का प्रचलन हुभा। अपवादकूप मे कुठ स्पुट मुक्तक भी सिस गमये सेकिन इनकी 
सख्या बहते कम है । इन मुक्तक मे प्रगीत रचना वै तत्व नधिक मिलते है। 
निराला तथा श्रय छायावादी क्वियाने सयुक्त मृक्त्वोकी रचनाकी। थच्चमने 
हलाहल, मधुशाला प्रादि घतुप्पदिया लिखकर भावनाश्रा कौ अभिव्यक्तिकै लिए 
सुक्तको का सहारा लिया 1 


प्रगतिवादी कवियी तै र्वयक्तिकि भावना स्थान पर सामाजिक चेतनाको 


आधार बनाकर मुक्तक लिचे। नरेद्र शर्माते भो मुक्त्काक्ौ परम्परा कोञआग 
बढाया 1 
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श्रयोमर्वादिके पवि जीवनम यथायं का चित पत्तिक भावने 
आधार पर करने लगे । दन कवियाने कस्तु कौ आन्तरिक अथव्यजना का भावना 
का रग चढाये विना व्य्तं करना प्रारम्भ विमा नये विया नै भीप्ुक्त 
मुत्त रचनारये सिखी 1 इन कविय परपद एव अग्रेजी मुक्तक शती भा प्रभावे 
भी दिवा देतां है! मधूनिरं काव्यमे महापुर्पा रे स्ववने मौर प्रणस्तिमानरे 
श््यमे भी कविता लिखी यद्‌) 

दम्‌ कालम मगरेजी ली के मुत्तका मे सवोधन गौत्ति, शौक्गौति, मीत, 
चतुष्पदी विशेष स्प मे ताकञ्निप ह्ये । उदु शैली के अतगत गजल, पनादया सावि 
हिन्दी मे णी प्रचलित दं ! 9) 


संकलित मुक्तककार 
1 योगीन्डुदेव 


(छठी सातनं शताब्दी) 


योगी दुदव अपश्रण साहित्य के सपि प्राचीन कवि है।डाएएन 
उपाध्य न इनका समय टी सातवी शताव्ली के वीच माना है। इनके रवे 
हए भरमात्म प्रकाश तथा योगसारं प्राध्यात्मिव वाच्य । इन दोनो तिया 
की रचना तत्कालीन लोक्भापा अपध्रण् मे हूरईहै। ^रमात्म प्रकाश मे दो 
अधिकार (अध्याय) है । प्रयम अधिकार म 123 दों तथा द्वितीय म 214 दोह 
सप्रहीतषटं। प्रथम अधिवार मे आत्मा कै स्वरूप जीव द्रव्य एव जगत्‌ का तात्विक 
विवेचने है 1 दूसरे अधिकार मे मोक्ष का स्वरूप, मोक प्राप्ति के साधन, मोष 
फा फल, समाधि आदि विषयो पर विचार क्याग्रयाहै। योगसार मे 108 
दोहे हँ । इममे आत्मतत्व पर प्रकाश डालते हुए अय पदार्थो से उसकी भिनता 
प्रतिपादितः की गर्ह । 

सकलित मुक्तकामेसे प्रारम्भ के 21 भरमात्म प्रकाश तथा शेष 5 
सौगसार से उद्धत कथि गये रहँ । वतमानमे योगीदुदेव के इन दोहो के मध्ययन 
की उषयोगिता दो दष्टियो से देबी जास्कतीरै। प्रथम, भाषाकीदष्टिम 
जपश्चश हिदी तथा प्राचीन भापाओ बै वीच की एक महत्त्वपुण कडी है । सस्त 
पातिता प्राह भाषागोरके शद अपभशसतेहिदीमे आषु है । आधुनिक हिदी 
वैः भ्रनेक शब्दो कौ ब्धुत्पत्ति क -ध्ययन मे अपश्रश भापा भौर साहित्य कै 
अघ्यमन का मटृत्व भसदिश् है) दूसरे ये रचनाए्‌ भाज उच्च जीवन मूत्यो कौ 
चेतनासे दुर होत हुए समाज करो प्रमति की नई दिभा देकर उमे भटक्ताव मे 
यचानि मे सदायक हो सक्ती है। मालिक दुष्ट से चे हम वितना ही विकास 
कर प्नन्त करण कं शुद्धि कै चिना समाजमं शाति की स्थापना नही हो सक्तौ । 
आज का मनुष्य मानसिक तनाव कौ यातना स्न गुजर रहा है! भुरक्षा, 
अन्लगवि सत्राच अविश्वास भादि ने सम्पूण विश्वम्‌ मनुष्य वे अस्तित्व दै विष 
गहरा मक्ट उपस्थित कर दिया है । आध्यात्मिक साह्य इन सवप्ने त्राण दिला 
कर सुख गीर शामित कौ राह दिषा सक्तादहै। 

१. 

र 


ष्‌ 
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परा क्मौरटिमो को मिलाने कां प्रथलेदै। भावो कौ विविधता के साथ शैली की 
विविधता भी मास्वामीजी की विशेषता है । उनके काव्य म छष्यय पद्धति, गीति 
पद्धति फवित्त सया पदति सूरक्ति-पद्धति, प्रव-घ पद्धति आदि कान्यरेलियोका 
सकल प्रयोगं हुमा है । 


सकसित भूक्तक गौतावली* वैराग्य सदोपनो' जानकी मगल, कवि 
वली वरव रामायण तथा दोहावलौ से उद्धूत किए गर । शीतावलौ' 
यै भुक्तः भावव्यभना तथा यात्मका ऋ दृष्टिसे उच्ृष्ट हँ! रामकयादैः 
्रसं॑मो मे सम्बोधित ये मुक्तं जीवन क्थ विविध भावदशाभा का मनोहर चित्र 
भ्रस्तुत करत है! बवराग्य सदीपनी के दाह्‌ सन्त स्वभाव तथा सत महिमा के वणन 
स सर्म्बघित ट जो मैतिक्ता तथाशातरस को दृष्टि स परनीय ह1 जानकी 
मगल" म से धनुर्भंग भरसग पे सरसं मुक्त्का का सकलन विया गया है, जिनमे जनक, 
सीता राम तथा अ-य राजाओ को मन स्थिति मी व्यजनाहुरहै) 


फवितावलो कवित्त छदंमे लिखी सरस मुक्तक रचना है। यषा च्यम 
वेन गमन फे उस मभस्पर्णी स्यलको लियागयाहै जिसम प्रामवाक्ती राम सीता 
भौर लक्ष्मणको वन मागम जात हुए देवकर यपनी भोनीभाली प्रतिश्रियारयें 
व्यक्त करते ह । वरव रमिायण से ताम महिमा क] उजागर करने वाते कुछ रोहे 
मकलित है । दोहाषली सरस मुक्तको का सक्लन नही है सूक्तिभण्डार दै। 
पुलसीदाक्त ने इसमे लोकनीति एव लोकव्यवहार से सर्म्बाधित विषयो पर मुक्तक 
लिखे 


3 रसखान 
( 1555-1618 ई° ) 


हिरी ङ्ृष्णश्ाय धारा स रसान का योगदान महत्वं है । उनका 
केन्य धमं श्रीरे सम्प्रदाय की सौमासे षरे होने के कारण भारतीय सस्छृतिकी 
भावना कां सच्च प्रतिनिधित्व केरता है । भरखलमान होते हए हाने प्ण कै 
पतिं जन्य अनुराग शध्यक्तं किया है जो धार्मिक समन्वय का उदाहरण है । 


रमसान कौ रचनाए है-सुजान रसखान दानलीत्ता प्रेमवाधिकां तथा 
श्ट पद । ये सभौ स्चनाए भृक्तक काव्यष्पदै। 
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5 पद्माकर 
(1753-1833 ई० )} 


पदुमाकर भटर रीतिकाल के अतिमः चरण के यशस्वी कलाकार ये । श्रपने 
जीवन कालपे उट्‌ उच स्तर का सम्मान प्राप्त था ! देहावसान के उपयतो 
उनका नाम भौर चमक उठा । 


रचनाए--पद्याकर की रचनामो मे 1 हिम्मत बहादुर विस्दावली 2 जगद्‌ 
विनोद 3 पश्माभरण, 4 समरसायन (दोह चौपारईम लिपित्त रामचरित) 5 प्रवोध 
पचासा एव 6 गगालहसो श्रादि प्रसिद्ध हं । 


फाव्य सोष्ठव-मतिराम वे रसराज वै समान पद्धाकर ने जगद विनोद 
श्रथ लिखा। पह नायिका भेदका उक्टृष्ट उदाहुरण ग्रथ है) (ललित ललाम फे 
समान पदमाभरणः नामक गलवार ग्रथ भी लिखा । पद्माकर ने वीररसक्र 
फडक्ता हमा प्र थ हिम्मत विरदावली लिखा है 1 भूषण की टक्कर कां वीररम 
कां वाह यहा भी दुष्टिगत हाता दहि श्डेगार रतके पदा मे पद्माकरः कगौ मधुर 
कल्पना भौर हाव भावपूण मूतिविधान पाठो कौ प्रत्यक्ष अनुरति कराने म समथ 
है| कल्पना भौर वाणी कै साय भावुकता का सयोग पद्याकर दे काव्यम्‌ वहुधा 
मिलता है! उदयपुर के महारण भोमसिह्‌ के दरनारमे रहते इए पदमाक्रने 
मानगौर के मेले का एसा हृदयहारी वणन क्रियादहैजो जय काट कवि प्राजतक 
नही फर पाया है। 

भ्रजभापा पर भी पद्याकर का अ्रसाधारण अधिकार था! अभिधा, लक्षणा 
एव व्य्जना शक्ति के प्रयोगम भी इसं कवि का समान कौशल दिखाई पठता है । 
कही तौ इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पल्वल द्वारा एक सजीव भावमयी प्ेमपृतति 
ध्रस्तुत करती है भौर कही भाव यारसकोधारा बहातीहै, कदी अनुप्रासो कौ श्चकार 
दैतोकही वीररसभरीहुकारदै! नको भाषा मे विषयावुरूल विविधता ह 
परतु सवत्र सजौवता का गुण परिलक्षित होता है । 

पद्माकर कवि अनुप्रास श्रिम लगते है वेणनाल्मक पदा मे अनुभास का 
भरयोग भ्य खलानद्ध क्प मे दिवा देता है! उहात्मक्ताकास्पमहीभी नही 
मिलताहै नत्र हृदय कौ स्वाभाविकता प्रेरणा एव निष्क्पटता मिलती है । बिव~ 
विधान की दष्टिसने भौ पदमाक्र का सफल कवि माना जा सक्ता है । 

दक्षिण भारतीय पद्माक्रर ते जिस निष्ठा एव विश्वासं से हिदी काव्यक् 
भौरवायिवत किया है वह्‌ माज केः दक्षिण भारतीय हिदी एव हिद द्ववर लेखे 


१ 
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क लिए धर्णाप्रद हो सवता है। श्राज दक्षिण भारत चै लेगो का पद्यविर्का 
कलि स्प देखना व्वाहिए छि ष्िदी वाच्य प्रम्परा द्वारि देशके लोगाकी सम्पत्ति 
ह\ उसमे ्रदेण एव जाति भेद के लिए बरद अवकाश नही है। 

सर्बलित अश भे यद्याव के भक्ति, दोररसं तथा गमा स्तवन सम्बधी पी 
क्ते लियामया ह\ 


सूयेमत्ल नसिश्रण 
{ 18151868 ६० ) 


सजस्यानी भाषा वौररत के घप्रतिम एयक मूयमस्ल प्रश्ण का काव्य 
गुणारमकं एव विट द\ 

मिश्रण ने निम्नलिखितं ग्रयो कौ यवना दी---वशभात्कर, 

लौर सतस भमवतविनास, -समदजार, छ दोमगूरख सती ससो कल वित, 

मद्ये मादि तथा धा ल्पावसी \ इनमे वण भास्वर एक विशालकाय पथ दै 


प्जिसमे इतिहास जौर काव्य का संगम हुमा टै इसमे मुख्यतया न्दी राज्यके 
म उनिक विपया का समाविश भौ हो षमा! 


यहुग्रथ अप्यत जसक्य कप्रण पामे अप्रवलित 
शब्दो व प्रयोग तथा क्विकौ दण्डित्य प्रदषन दधे प्रव्तिदै 

सवयर सूयमट्ल निश्रण ष्टो शर्य कति का वैर महष है 
ल्लिसवे कृ दादे यहा सुवलित दर सतसरद वै भमु शय्ती प्म, 
प्रतिशोध की भावना मरणपव तथा सवस्थानमे विभि रीति प्प 


षस काव्यम चस्ती के प्रति ्रेम य भावना का विशद्‌ प्वित्रण किया र१ज 
धरती को छीनने का प्रयास वस्ताद उसके प्रति प्रतिषेध को श्रावना स्थन 
थर व्यक्त द्धी महर है) य श्रवन राजपूतो के जिमि स्वा भमान 
हृद) स्वासिम्ति सनदूता के चस्विकी छेसी विशेयत्ता हैज 
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राजस्थानी वीर मरणपव की सज्ञा देतेये। इसप्ते उनकी देशभक्ति तवा त्याग 
का परिचय मिलता ह1 सतखई मे कवि ने राजस्थान क रीति रिवाजा का वणन 
कर राजस्थान के परम्परागते परिवेश को उजागर क्या दै । 

वीर सतसर्ई" वीररस का कान्य है जिसमे मोजगुण की प्रमुखता होती है । 
कविने वीररस के अनुकूल भोजरूप के अनुरूप भावा का प्रयोग कियाद! क्वि 
मभापाकी समाहार शक्ति विलक्षणहै। वहणछोटेसेदोहैमे गम्भीर भावो को 
भरकर सामासिक शली मे अभिव्यक्त कर देता है। इस रघनामष्रैलीकी 
विविधता के कारण रौचक्ता निरन्तर वनी रहती है । कही सम्बोधनशेली है तो 
कही सम्बाद शैली, तो कही उदूवोधन शंली । सतस की भाषा उत्तरकालौन राज 
स्थानी हि। 


7 शमशेर बहादुर सिह 
८ जन्म 1911 ई० } 


हिदीके नये क्वियो मे शमशेर बहादुर सिह्‌ कौ कविता खास ग्रहमियत 
रखती है 1 

शमशेर की तिया इस प्रकार है-- दूसरा सप्तक ठे सात बवियो मेसे 
एक, कुछ कवितार्ये 1959 म॒कुछ मोर कविता, 1967 मे, चुका भी ह नही म॑ 
“उदिता 1980 (इसमे कवि की प्रारम्भिक कवितायं है। इस रूप म प्रथम 
सकलन), "तने पास्‌ भपने , 1980 बात बोलेमी , 1981 1 

शमशेर सच्ची सवेदनाभो को बिम्बोके माध्यम से अभिव्यक्त करने की 
क्षमता मे बेजोड द । उनकी कविता्ये सवेदनाप्मक विम्बों के सीधे चिन प्रस्तुत 
करती ह । लगता है कि कोई कवि चित्रकार भपने चित्रो म णव्दा की बलिका 
सेरगभररहा दै । उनकी कविता चित्र मौर कविता की भिली जुली स्थितियाः 
का दस्तविज है! शमशेर सीघे गौर सपाट चित्रो कौ अपेक्षा जीवन की विगगति 
या दढटमयी स्थितिमो के कवि बनकर मति । इमदधष्टि से "एक आदमी दो पहाडौ 
मै कुहनियो सरे ठेलता भौर धिर गया है समय का रय जसी कवितारये उदाहरण 
बे षशूपमेलीजा सक्तीरहै। 

शमशेर भे मावसवादौ वतन परम्परा का प्रभाव भी परिलक्ि्त होताह 
किन्तु उनका माक्सवाद कोरा [चितन नही है। शमशेर मे व्यक्ति र समाज का 
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तवर सधय छिडा रहता है । वे व्यक्ति भौर समानः कै वौव रास्ना पोगने हृष 
मानवतावादी वन जति! 

समाजवादी सवेदनामा के सायस्राय प्रमगेर मे तेमानी पेदे भी 
मिती रह उनकौ कवित्ता म खौन्दय नी व्यास प्रणयी कौ प्राकाकषये, पमजन 
भव्छक्षा मीर निरापरा तै उपजी पीडे मादि पै चित्र मिलते ई। भरण कै प्रप 
मप्रष्तिय दुप्यो कौ ग्मणीयता कै चित्र भी पीचेगयेह) परेमको विभिन 
स्थितियो फा चित्रण क्सने वाली कविताभरौ म विम्ब यौजना ब विवर गर्ह 
विन्तु भादो करी दृष्टि से भविति बनी रहती है) सकेपरमे कहा णा सक्ता 
करि शमर भूलस्पसे प्रणय जीवन रे भर्षगाके भवि ह उनकी सवेदनाभौ रौ 
पकड यही मरजदूत है। भाषा बडी सशक्त भौर तीपी है तथा श्रपरस्तुत विधानके 
अतगत उपमायें जीवन तै जुडी हर्द; 


8 दुष्यन्त कुमार 


हिदीमेख्दर कौ गजत्त शली के सोकेप्रिय मनाने का येय दुष्यन्त द्रुमा 
का है। दुध्यन्त कुमार एक आस्यावादी संधय, अनिश्चय, पीडा मादि उपस्थित 
हना विभाविक दै! छपप जकन फी सनिदायदा है किदु जीवन के अति प्रास्या 
भौर विष्वा लेकर मागेवढा जा सक्ठा टै। प्रास्या वहु सवत दहैमो व्यक्ति 
क्न सथ्पोमे दूटनं नेही देता भौर उमके भीतर दढ श्रात्मयिष्वास बना रहता है } 
जोषम्‌ क प्रति षस दष्टिकौण ने उनके काव्य मे साशा का सदेण भरर दियाहै। 
उनकी मान्यत्ताहैवि सूर्योदय से पहले मकार होता ही है-- "मगर शसते 
भरय्धीत होने की जरूरत नही दिन निकननेसे पहले ेसा मां ही करता 
है! बसभ्रकारक्हाजा पकता ह दि इष्यन्ते कुमार की मूलनेतना आस्या 


वानरै) 
सन्‌ 1933 यजमा यह्‌ प्रतिभापुक्र यदिव मौर रह्‌ गयादहौतां 


तोहिरी साद्य को अधिक समृद्ध कस्ता। 

नई कवितमं ॐ श्रच्छे क्वियो ये दुष्यत कुमारे की विनत्तीकी जत्तीहै) 
उनवं काव्य मे अनुभूति कौ तीद्रता जर मभियक्ति कौ सुस्वष्टत्ता समानि स्प 
से मिसत्तीदहै} उनकी गजो का एकमात्र सकलन वयि मे दूष प्रकाशित 


हय है 1 
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नकी प्रकाशित कतिया है-सूय का स्वागत (कविता), भावजा के घेरे 
(कविता) जलते हुए वन का वसन्त (कविता), एक कण्ठ विपपायी (कान्य नाटक), 
छोटे छोट साल (उप यास), जागन मे एक वृक्ष (उप यास), मन के कोण (एकाक) 
ओर मसीहा मर गया (नाटक), कुछ आलोचनात्मक पुस्तदे । 

विषम परिश्थित्तियो मे रहते हृए भी मौज मस्ती श्रौर अन द उत्लास वै 
साथः जीवन व्यतीत करना दुष्यत की कविताका एकअयप्रतिपा्यहै। वे 
निराशा मौर मासूसी सं थककर बेठ जानि मे विश्वास नही करते । पराजय के 
कारण उनमे सकोच भौर निराशा के भाव उत्यन नही हते । वे एक कक्त्पशील 
की तरह कमक्षेत्र मे निरन्तर त्रियाशोल रहते है । [] 


योगीन्दुदेव 


दैह्‌ विभिण्णड णाणमउड जौ परमेष्पु णिए । 
परम-समाहि-परिटिटियउ पदि सौ जि हवैद ॥+1॥ 
जासुण कोटुण मोहुः मउजासुणमपिनमापु। 
जामुनकङ्णुणप्ताणुजियसानि निरजणु जाणु ॥21॥ 
देहे वसतु वि णवि छिवद्र णियमे देहजौनलि। 
देह चिप्र जौ वि णवि मुणि परमप्पड सो जि ॥3॥1 
जौ सम-भाव परिटठियहं जोह कोई परेद 1 
परमादु जणन्तु एडु सो परमप्पु हवेई ॥4॥ 
अत्थि न पुण्णु ण पाड जसु मत्यिन हुरिसु विसाउ। 
अस्थि न एक्क वि दोसु जसु सो नि णिरजणु साडा15॥+ 
जीवां जीव म॒ एवकु करि लक्खण भेएे भेउ 1 
जौ परसो परु भणमि मणि अरा श्रषपु ममेड 61 
दैहहं पेविखवि जर मरण. मा भड जीव करेहि 1 
जो अजरामर वभु पर सो अप्पाणु मुणेहि 171 
अष्पु अपि भणतु जि सम्मा दिट्टिं हयेड । 
सम्मा इटठिड जीवडड लहु वम्मडं मुच्येई ॥8॥ 
है9 मोरड इडं सामल हडे जि विण्भिण उ्वण्णु । 

ड तणु-गगॐ यूनु हॐ एहड मूढड मण्णु ॥9॥ 
काल लहेविणु जौहया जिमु जिमु भोहु मेद ८ 
तिमु विमु दसणु लह जिड णियमं यप्पु मेद्‌ 11011 
अप्पा णिय मणि णिम्मलड णियमे वसद ण जासु। 
सत्थ पुराण तच चरण्‌ सुक्छु वि कर्राहि ङि तासुत11 
गए रि हिमवउएु दे ण रीसदर सतु। 
दैष्पणि भदलए्‌ विवु जिम एड जायि निभवु 112 


देउ ण देउले णवि सिए णवि लिष्यद्‌ जवि चित्ति 1 
अखड गिरजणु णाणमडउ सिड सठिड सम चित्ति ॥13॥1 
जाणवि मण्णवि अषप्पुं पर जो पर-भाउ चएुद्‌। 
स्मै णिव सुद्धड भावडउ्ड णापि चरणु ह्वेइई ।।14॥ 
जावड णाणिड उपस्ममहइ तामइ संजदु होड । 
दोहद कसायं वसि मयड लीव असजदु सौ।।15॥ 
णाण विहीणहं मोक्व पड ओीष म कासु विजोडई । 
चहं सलिल विरोलियदं कर घोप्पउठ ण होड ॥116॥ 
भजतु वि भिय कम्म फलु जो तहिं राउण जाइ 
स्मौ णवि बधड कम्मु पुणु सचि जेण विलाद ॥17॥ 
राय-दोसवे परिर्हरिवि जे सम ओव णियति। 
ते सम भावि परिदिठिया लह भिन्वाणु लहति ॥ 18॥ 
भत्लाहं वि णासति गुण जहं ससम्ग पतेहि । 
वदसाणर लोहे मिलि ते पिट्टिपई धर्पेहि ।।19॥ 
जिष्णि वरत्थि जेम वु देहु ण मण्णह्‌ जिष्णु । 
देहि जिण्णि णाणि तहं अष्पु ण भण्ण जिण्णु ॥20॥ 
भिण्णउ बस्यु जि जेम॒भिय देहहँ भण्णद्‌ णाणि। 
देह वि भिण्णडं णाणि तहं श्रप्पह भण्णद जाणि ॥21॥ 
[1 (परमात्म प्रकाश से) 
तिपयाय अप्पा मुणहि परु अतर वहिरष्पु ! 
पर जापि अतर-सहिड बाहिर चयहि णिभतु 1122॥ 
मिच्छा-दस्रण मोहिपउ पर भप्या न मुणेड। 
सो बहिरप्पा जिण-भणिड पूण ससार भमेइ 23 
गिहि-वावार-परिटट्या हियहिड मृणति । 
भणुदिणु क्षाएहि देउ जिणु सहु भिव्वाणु लहति ॥24॥ 
जह्‌ सनिलेण ण लिपपियद कमलणि पत्त कपानि । 
तह कम्मेहि ण लिप्पिथईइ जद्र रई अप्प सहावि 11251 
राय रो वे परिहरिवि जौ समभा मुणेड्‌ । 
सो सममाद्रउ जाणि एडु कैवति एम भणे 12611 
(्योपसार से) 
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तुलसीदास 


(1) 


रधुयर पाल छवि षौ वरति । 

सकल सुखी सीव बौटि मनोज सौमाहरनि ॥ 1 ॥ 
यसी मानह चरन कमलनि भदनता तजि तरनि । 
ख्चिर नूपुर विषिनी मन हरति सनन करि ॥2॥ 
मजु मेचक मृदुल तनु अनुहरति भूयत भरनि। 

जनु सुभग त्विगारसतिसु तहफरुयौ है मदुमूृत फरनि॥ 3 ॥1 
भूजनि भुजग सरोज नयननि, वदन विधु जित्पौ लरनि । 

रहै कुहरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि रति 4॥ 


ससत कर प्रतिमिम्व मनि-आंगन युदुरबनि घरनि । 
जनु जलज सपुट सुवि भरि भरि धरति उर धरनि ॥ 5 ॥ 
पु-यफल भनुभवति सुतहि विलोकि दसरथ घरनि 1 
बसति तुलसी हदय प्रमु किलवनि ललित लरखरनि ॥ 6 ॥ 


(2) 


रगश्रुमि आए दसरथ के किसोर ह । 
पैखना सो पेखन चले है पुरनरनारि, 
वारे रूढे अध-पगु करत निहोर र11॥ 
नील पीत नीरज कनक मरकत धन 
दामिनिबरन तमु सूपवे निचोर र| 
सहन सलोने रःम लन ललित नाम 
जमे सुने ततेई कूवर सिरमौर ॥2॥ 
चरन सरोज चारं जघा जानु ऊरु कटि, 
कर विसाल, वाहु बडे वरजोरर्है। 
नीयेकं निथग क्से करक्मलनि लस 
बान वितिपासन मनोहर कठोर ॥3॥ 


काननि कतकफल, उपनीत अनुकूल, 
पियरे दुकूल विलत माये छोरहै। 
राजिव नयन, निधुबदन, दिपरि सिर 
नख विव अगनि ठउ्यौयी गैरगैरहै॥4॥ 
सभा-सरवर लोक-कोकनद-कोकगन, ) 
भ्रमुदित मन देखि दिनमनि भोर ईः | | 1 
मबुय भसेले मन मैते महिपाल भमे, ------- 
कष्टक उलूक कषु कुमुद चकोर दै॥5 ^ 
भाईसा कहत वात, कौसिकहि सकूुचात, [न 
बौल धने घोरसे बोलत धोरथोरहै। 
सनगुख सवदि, विलोकत सवहि नीके 
षपासौ हैरत हेंसि वुलसीकी अगर ह ॥ 6 ॥ 


3 ) 
दुल्‌ राभ, सीय दुलही री! 
घन दामिन वर वरन, हरन मन सुदरता नखसिखनिबही, री ॥ 1 ॥ 
व्याह विभूपन-बसन बिभूषित, सखि मवति लि ठमि सो रही,री ! 
सजीवन जनम लाह, लोचन फल है इतनोई्‌ ल्य जाजु सही री ॥ 2 ॥ 
सुखमा सुरभि गार छीर दुहि मयन अभियमय कियो दै दही, 
भि माखन सतिम राम सेंवारे, सकल भूवन छवि मनह मही री । 3 ॥ 
तुलसिदास जोरी देवत सुख सोभा अवुल न जाति कद्ौरी 
रूप रासि विरची विरचि मनो पिलालवनि रति काम लहौ री॥4॥ 
(4) 
विलोक दूरिते दो बौर ! 
उर सथल आजानु सुय भुन, श्यामल-फीर सरीर ॥ 4५ 
सीसर जटा, सरसीर्ह्‌ सोचन वने परधन मुनिचीर। 
निकटं निषग, सग सिय सोभित करनि धुनते धनु-तीर ॥1 2 ॥ 
मन अगहंड तनु पुलक सिथिल भयां नलिन-नयन भरं नोर। 
गडतत गोड मानो सकु पक महं कठत प्रेम-बलं धीर ॥ 3 ॥ 
चन्त चित्रकूट कटं" जेहि तदि, मुनि बालक्नि वतायौ 1 
तुलसी मनँ फनिक मनि दृढतः निरखि हरपि हिय धामो ॥ 4 ॥ 
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६5) 

वुम्दरे बिरह भं गति जौन। 
चित दं सुनद् राम फटनानिधि) जानौ कषु प॑ सर्वा कहिहीन॥ 
नौचन तीर दरपिनवे धन ष्या रहन निरतर लोचनन कावि) 
हा" धुनि-खगो लाज पिजरो महे रि हिये बडे वधिक डि मौने ॥ 
जेहि राटिका मति तदह खम मृग तजि-तजि भजे पुरातन भौन । 
स्वा मौर भेट भद भद्रि, तेहि मग पगु न धरण तिह पौन ॥ 
तुलसिदा प्रभु! दशा सौयनी मुख वरि कहत होत्ति मति मौने) 
दीज दरक्ष, दरि बीजै दुख हौ तुमह आरत्त.मारति-दौच ॥ 41; 


( 6 >) 


हदय घाउ मेरे पीर रुवौरे । 
पाड सजीवन जाणिं कहत य। प्रेमपुलकि विसराय रीर 111 
मोहि कहा बरूत पुनि पुनि असे पार-अरथ चर्चा कीरं 1 
साभा सुख छति लाह भूपक्हु, मैवल काति मौल हीरं ॥ 2 ॥॥ 
वुलसौ सूनि सौमित्रि वचन सव धरि न सक्त धीरी धीर) 


उपमा राम लखन वे प्रीत्तिकी व्यो नीज घोर नीरं ।)3॥ 
\ गीत्तावली से) 


सत स्वभाव-वर्णन 
दोहा 

सरल वरन भापासरा सरल अधमय मानि। 
गुलसी सरस सत्तजन नाहि परी पहिचानि ॥ 1 ॥ 
चुलेसी देसे कह कट धय धरनि वहे सत 
परकषाजे परेमारथी प्रीतिं तिये निवहत 1 2 ॥ 
बोल बचने विचारि कं लौहे सत सुभाव। 
तुली दुर दुवचन क पथ देत नाहि पावि ॥3॥ 
मन्रुन काहू करि मर्त भित्र गनं नहि दाहि। 
तुलसी यहं मत सतको वातै समता माहि॥ 41 
मख दोख्त पातक हरं परसत कम विर्वा । 

वचत्त सुनत मम मोहगत्त, पूरव भाग भिना 15 ॥ 


सौतच वानी सत फो, ससिहु ते अनुमान 1 

सुलसी कौटि तपन हरं नो कोउ धारं कान ॥6॥ 

कोमल वानी सत की, सवत अगरृतमय भ्रा । 

तुलसी ताहि कठोर मन ॒चुनत मैन होड जाई ॥ 7 ॥ 

अत्ति कोमल भ्र विमल रचि मानस मे मलर्नाहि। 

तुलसौ रत मन होड रै, भने सार्हिब माहि ॥ 8 ५ 

जाके मन ते उठि गई तिल तिल वप्ना चाहि । 

मनसा वाचा कमना, तुलसी बदत ताहि॥9॥ 

कचन वाचहि सम भन कामिनि काष्ठ पपान। 

तुलसौ देसे सतजन, पृथ्वी ब्रह्य समान ॥ 10 ॥ 

सत-महिमा वणेन 

को बरं मुख एकं तुलसी मद्गिमा सेत बी । 

जिन्हु वेः बिमल विवेक सेस महेत न कटि पक्त ॥ 11 ॥ 

धयधयमाता पिता धय पत्र वर सोई। 

सुनसौ जो रामहि भजे, जटेहु कंमेहु' होई 1 12 ॥1 

महि पयो करिपिधुं मसि, तर लेखनी" बनाई । 

तुलसी गनपति स। तदपि, महिमा लिखी न जाई ॥ 13 ॥ 

वुलसौ जाके बदनते धोषेहुः निवसत राम । 

तावे पग दौ पगतरी, मेरे तन को चाम॥ 14॥ 

भ्रति ऊचे भूघरनि पर भूजगन के भस्यान । 

तुलसी मति नीचे सुखद, ऊख अन्न अर पानि ॥ 15 ॥ 

ठुलसी भगत सुपच भलौ भने रेन दिन राम । 

ऊंचो भुलकेहिकाम को, जहांनहरि को नाम॥ 16 ॥ 
(ववैराग्य-घदीपनी' से) 


धनुभन्ग 
देखि स्पुर परिवार जनक हिय हरेड। 
नृप समाज जनु तुहिन वनज ब्म मारड॥1॥ 
यैक जनकहि कहेड देहु अनुषाघन। 
देखि भानु दुल भानु द्वसानु शरान ॥ 2१ 


25 


+ 8; 
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कामुसेरूप प्रताप दिनेसुसे सौमुमे सील गनेमुस्ेमानेः 

हरिचदु से साचे बडे विधि से मघवा से महीप, विषं सुद साने ॥ 4 
सु से मुनि, सारद से थक्ता, चिरजीवन लोमस ते सधिकानि ॥ # ~ 
शेस भए तौ कहा "तुलसी , थो पै राजिवलाचन रामु न जाने ॥1 


रानी मै जानी मयानी महा पवि पाहनहु तँ कटौर हियी दै । 
राजहं काजु मकाजु न जा यौ, व्यो तियको जेहि कान कियो है 
शस मनोहर भर्ति ए, विष्टरं क्षे भ्रोतम लोग जियाहै। 
जखिनमे सपि ! राखिवे जोगु इहे किमि कं वनबासु दियौ है "21 
सष जटा उर बाहु विस्राल विलोचन तात तिर्ीसी भौ । 
तून सरासन यान धरे तुलसी वन मार्गमे सुरि सोहै ॥ 
सादर वारहि वार भुभाये चितै तुमह प्यो हमरा मनु मादै। 
पूति प्रामवधू सिय सो कही सावरेसे सखि रावरे को है 113॥ 
सुनि सु-दर वैन सृधारस्त सतै सयानी है जानकौ जानी धली । 
तिच्छेकरिनैन दैसैन तिह समु्ाइ कष्‌ मुभुकाई चलौ ॥ 
तुलसी तेहि भौस्रर सोहै सरवे अवलाकति लोचनलाहू अली । 
श्रनुराग तडाग मे भगु उदै विगसी मना मजुन कजकली ॥4॥ 


धीर धीर कँ चलु देवि जाइ जदा सजनी ! रजनी रद । 
किट जगु पोच न सोचु कू फलु लोचन आपन तौ लिह ॥ 
शुखु पाद्रै कान सुनें वत्तिया क्ल आपुममे क्षुप कदि। 
पुलसी भति प्रेम लमी पलै, पुलकी चवि राम हिय महि ह ॥5॥ 
सावरे गौरे सलोने भरुभाये मनोहरतां जिति भनु लियो है। 
चान कमान, निपग वसं सिर सोह जटा, मूनिवेषु कियद ॥ 
सप लिए विधु्ैनो वधू रतिको केहि स्वक खपु दिय) है) 
पायन तौ पनी न परयादेहि क्यो चलि सदुचात हिमां है ॥6॥ 
वनिता बनी स्यामल गौरवे बीच, 
विलोक्दु, री सखि ! मोहिसी द्ध, 
मगजोग न कोम, क्यो चलिहै 
सदूलाति महौ पनपक्ज छवै॥ 


ठुतसी सुनि ग्रामबधू वियकी, 
पुलकी तन मौ चले लोचनं च्य । 
सव॒ भाति मनोर मोहनषूप, 
अनूप रह भरूषवै वालक द ॥72॥ 


(कवितावलौ से) 


चित्रकूट पपतीर सो सुरतख बास । 
लखन रामर सिय सुभिरह वुलसीदा्त ॥ 1 1। 
तप तीर्थ मघ दान नेम उपवास । 
सयते अधिक राम जपु तुलसीदास ॥2॥ 
माय वाप गुर स्वामि रामकर नाम । 
गुलसी जेहि न सोहा ताहि विधि चाम॥3॥ 
जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाउ ॥ 
उलटा जपत कौलते भए रिपिराउ। 41 
मदिमा राम नाम पौः जान महैस। 
देत प्रम पद कासी करि उपदेस 1511 
कलसजोनि जियें जाने नाम प्रतापु । 
कौतुक सागर मोखे कदि जियनापु॥6॥ 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि ! 
वेद पुरान पुकारत कहत पुरारि121 
दोप दुरित दुख दारिद दाहक नाम 1 
सवल सुमगल दायक तुलसौ रम॥8॥ 
केहि गिनती मह॒ गिनती जस वन घास । 
राम जपतं भए तुलसौ तुलसीदास ॥ 9 ॥ 
कामधेनु हरि नाम कामत राम। 
तुलसी सुलभ चारि फल सुमिरत नाम ॥ 10 ॥ 
(वरदे रामायण स) 


्यान कहै अग्यान विन तम चिनुक्हैप्रकाष। 
निरगुन कटै जो सगुन चिनु सो गुरु तुलसीदास ॥ 1॥ 


ग्यानो तापस सूर ववि कोविद गुन भगार) 
वहिवौ लोभ विदवना पीट न एहि ससार ॥2॥ 
मान राखिबौ माँभिवौ पिय मानित नव वेहु। 
तुलसौ तीनिउ तव॒ फव जौ चातव मत लेहु॥3॥ 
चतसी चातक मांगनौ एक एक घन दानि। 
देतजोभर भाजन भस्त तेत जो घूटक पानौ ॥ 4 ॥ 
नि जाचत हि मग्रही सोस नाइ नहि ले€। 

फे मानी मागनेहि वो वारिद विन देदइ॥5॥ 
सुजन सुतर बन अख सम खल टक्रिक्रा रुखान। 
परहित भनहित लागि सव सांसति सहन समान ॥ 6 ॥ 
पिभ सुमन रस भवि विषट काटि कोव फल खात । 
तुलसी तरजोषी मुगल भरुमति कुमति को वात ।। ? ॥ 
श्रवसर कौडी जो चकं वहृरि दिए का लाव 

दुर्ज न चदा देचि उदी कहा भरि पाव ॥8॥ 
उत्तम मध्पम नीच गति पान सिक्ता पानि! 

प्रोत्ति परिच्छा तिहुन कौ वैर वितिक्म जानि ।19॥ 
पुय प्रीति पति प्रापतिड पर्मारथ प्रथ पांचा 

लह सुजन परिहर्याहि खल सुनहु धिखावन साच 11 10 ॥ 
नीच निरादरही सुखद आदर सुखदं विसाल। 
चंद्री वदरो विटप गत्ति पेखहु पनस रसाल + 11 ॥ 
बस्ति कुसम चह सुजनता ताकी भास निरास । 
तीरथहु को नाम भो गया मण्ट्‌ के पा ॥ 12॥ 
राम छपा तुलसी सुतभ्र गग सुखगः समान। 

जो जल परेजो जन मित कीजै अपु समान ॥ {3 ॥ 
जड चेतन गुन दोप मय विष्व कहु करतार्‌। 

सेत हसं गन गहेहि ¶्य परिहरि बारि विक्र ॥ 14 ॥ 
भलो कर्हाहि विनु जनह धिनु जानें अपवाद । 

ते नर गदर जानि निरे किय न हरथ विषाद ॥ 15 ॥ 
पर सुख सपति देचि सुनि जरर्हिजे नड बिनु प्रागि! 
तुली तिन नै भागते चसे भलाई भायि) 164 
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दस यातं परता षरम धथनं परिचार विहन । 
तै युग्तह त्तर दारिदी गुरखरि सौर मतसोने॥ 17॥ 
योप न मोटे भार्पि मादी राटी माष। 
जीति सग सम हारिवो जीते हारि निहा ॥ 18 ॥ 
रोधन रसना रूातिएै वर्‌ पोलिम तरवारि । 
सुनत मपुर परिनाम हित बलिम वचन तरिचारि॥ 19॥ 
मधुर यन षटु वोक्तिवो विनु श्म भाग अभाग। 
बुरह महु कलवठ रव का कां वेररत काग ॥ 201 
सिधु तरनकदिगिरिहरा षाज सादं हित दोख। 
पुलसौ समयि सव वडो बरञ्लत क्ट काड कोड।21॥ 
तुलसी असमये मघा धीरज धरम निवव । 
साहित साहस सत्यव्रत राम भरामो एव 11221 
दीरथ रोगी दारिदी कट्वर तोतरुप सोय 
तुलसी ्रान समान तड होहि निरादर जोग ॥ 231 
पाह लेती ्षगन बट रिन दंव्याज मग बेत। 
वैर बडे मौ मापने किए पाच दुख दैन ॥ 241 
रौनि आपनौ बृज्ञि प्रर श्वीक्षि विचार विहीने! 
ते उपदेस ने मानही मोह महोदधि मीत ॥ 251, 
वरपत हरपत लोग सव करपत लखे न कोड्‌ + 
मसुलसी प्रजा सभाग ते भूष भातु सौ होड) 26 ॥ 
(दोहावली भे) 


रसख्त 


भक्ति 


मानृपहीतौ वही स्मखान यसौ व्रज गोकुल गौव के ग्वारन 1 
जौपशुहाती कहा यसमरो घरौनितनदकी धनु मेज्ञारन। 
पाहनहौँतौ वही गिरिकोजो धप्योवर छत्र पुरदर धारन। 
जौखगहौँंतौ वसेरौकरी मिति वािदौ कूल कंद की डारन॥ 1 ॥ 


जो रसना रख ना विलस तेहि देहु संदा निज नाम उचारनं । 
मोक्रनीकी कर करनी जुपै कूजकुटीरन देहु वुरारन)॥ 
सिद्धि समृदिं समै रसपानि लीं व्र रेनुका-अग सवारन । 
साख निवास मिल जुपतौ वही कालिदी कूल कदव कौ डारन ॥2॥ 
यासषुटी भरू वामरिया प्रर राज तिहूं पुरकौ तनि डारौ। 
अण्डु सिद्धि नवौ निधिको सुख नद गौ गाई चराई विसारौ। 
ए रसखखानि जवै इन नैननतें ब्रन केबनेवाग तडाग निहार! 
कोटिक हूं कलधौत केः धाम करील के कूजनं उपरर धारौ ॥3॥ 


वैम वही उनको गुन माइ भौ कान वही उन स। सानी । 
हाथ वही उन गात सर भर पाई वही जु वही अनुनानी। 
जान वही उन आन के संग मौर मान वहीजुं क~ मनमानी । 
स्या रसखानिं वही रसानि जु है रसखानिसोदहै रसलानि ॥4॥ 


सेख सुरे दिनेस गनेम प्रजेष धनेस महे मनावौ! 
कोऊ भवानी भजौ मन की सब आस्र सद विधि जाइ पृरावौ। 
कोऊ रमा भजि लेह महाधन, कोऊ कहूं मनवांहित परावौ 1 
प रमवानि वही मेरो माधन ओौर विलाक रहौ कि नमाबौ^॥ <| 
गूज गर सिर मोरपा अरु चाल गयद की मौ मन भाव । 
संवरो नददुमार सथै ब्रजम्ली मे व्रजराज क्षाव ॥ 
साज समाज सन सिरताज ओर छाज की वात नही कहि आवै 
ताहि अहीर फी छोहरिया छषिया भरि छाछ पै नाच नचाव ॥ 6 ॥ 


शपति सा समुह येरि स्पश दौनी विनौती मनमहि। 
भोगै पौ सतचाद पुर दर जोग कं गग लई धरि मगहि। 
तेते धयोततौ कहा रसानि रस रसन जौ जु मृर्ति-तरगरि। 
दै वितति गरे रयरपयी चु र्यौ रचि राधिवा रानी के र्गहि ॥7?॥ 


वन-लोला 


भोय मौव हौ मे विचिवो नही नेद मुखानलंक्ञारन 1 

मल ण्ह चक्षियै रसखानि तौ पापतरिना डरिये विहि कारन । 

मरगहिदीना भदू क्या वरि कं वन पठत पाइबी लाज सम्दरारन। 

गुजनि नदकुमार व तहां मार वस कचनार की टारन ॥ 8 ॥ 
गोरम-लीला 

वार्ही मोस्सर्मैवि री म्शुतू मावे भून यर बत डी । 

आवतं जात हौ हाष्गी साक्ष भटु जयुना मतरौड नौ नौडी । 

पार गण रसानि कटै अचिया कहू होहि प्रेम षनौषी। 

राधे बलाद लयौ जादगी चाज अव ब्रजराज यनेह्‌ की डौडी 9 ॥। 
दाने-लोलो 


छीर जौ चादेत चीर यह एड लेञ न केक चीर अचैही। 
चाण के मित माणन मागत खाउन माखन केतिक यैहौ। 
जातक्ति हौ जिय कीरसषखानि सु काहि क एत्तिक बा वटहौ। 
मोरसेषे मिमजो रख चाहत सोरस षाक नेषु नहौ) 101 
दधिदान 
एक ते णक लौ वानने रहे दीठ सया सच लीने कन्दाई। 
भवत्तदही हौं लौ वौ कोड कमे सरै अति कौ यिषा 1 
खोमौ दही मरो भाजन फारयौ न छोडतं वीर्‌ दिवारए दुहा 
सीह भसोमति कौ रसवानितते भारे मरू करि टन पाई ॥ 11 ॥ 
उलन 
काहकौ मिन चावि रयो मप काह बो दघ दही रकाय । 
फोहृक्मौ चीरं रूख चटयौ मर काह वा गुजरा छटुरायौ । 


मान नद वरे खयन सु जानि रान इह घर मायौ 1 
मव रौ वृह्न जसोमति हा यह्‌ छोहुरा जायौ कि मेव मंगायौ 1 12 ॥ 
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म्वालिन दैक भुजान गरं रसवानि कौ ताईं जसौमति पार्द । 
सूद क्हैये वन मे मन मँ कहये सुख लूट कांहै। 
गही अग ्यौज्यौही लग त्यीरत्याहीनअग ही अग समादे। 
चै पटले उलट पग एक तौ वे पले उनटें पग जाह ॥ 13 ॥ 


सेपत्नी-भाव 
काह कहं सजनी सग की रजनी नित वीते भुकुदको हिरो । 
भ्रावन रोज कहै मनभावन भवन की न क्वौ करीफेरी। 
सौतिन भाग बढघ्यौ व्रजमे जिन लूटत र निति र्ग घनेरी। 
मो रसानि लिखी विधना मन मारि कँ आपु वनी हौं अहेरी ॥ 14 ॥ 
निलन 
बक बिलोकनि हसति मुरि, मधुर वन रसखानि। 
भिले रसिके रसराज दोऊ दहेरखि हये रसखानि॥ 15 ॥ 
एक मम इक ग्वालिनि को ब्रजोवन वेनत दृष्टि पर्घौहै। 
यास प्रवीन सक करिक सरक्ाडकं मोरन चीर धस्थौदहै। 
यौँरसदही रस ही रसग्रानि सखी भपनौ मनभायोक्सोहै। 
नद के लादिले ढकि दै सीस हहा हमरोवरु हाथ भरधौहै॥ 16 ॥ 
चियोग 
काह कह रतिया की क्था वतिं कहिं अवत हैनक्ष्ूरी। 
आई गोपाल लियौ भरि जक किथौ मनभायौ पियौ रस्रकूरी। 
ताही दिना सो गडी अधिया रमखानि मेरे अग अगम पूरी । 
पैन न्खिाईपर अबरबावरी दवै वियोगं विधा कौ मजुरी)) 1211 
पियको रिभाना 
देखिदो आंखिन सो पिय को जद कानन सां उन्वैनकोष्यारी । 
दतिः अनमनि रगनि कौ सुरमीनि सुगधनि नाक म इसे) 
त्यौ रसखानि हहे म धरो वहि सांवरी मूरति मन उजारी ! 
गावभरौकाडनाव घरी पुग सवरौ हौ बनिहौं सुकुमारी ॥ 18 ॥ 
मानिनी 
जो कहू मग पवि षन देनसुतो हित लालन श्रन्‌ भौन 1 
मेरो कष्य करि मौन तजौ कहि मोहन सो बलि बोल सलौन 1 
सोह दिवाकत हौ रसखानि तू मोह क्र विनि लखनि लौवै। 
श्रनौतीतु मानिनि मान करयो विन मान वसतत म कीनो रै कौन 191 
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क्रिपाविदग्ध 
दतै अलीजन वे उत प्रीतम सो नेह नवीन 1 
ननि वो दत कौ, उत सननि मोहन तीनो \ 
तरैननि फी चलिवौ कुजा सखी सम नि चितः 1 
जा लवि भाद्‌ टीनो ॥ 20५ 
वशो 
जल कौ र ४ 


दाल्दि पर्थौ मुरली चनि मे रमानि ज्‌ कानन नाम्‌ हमारो\ 
ताद्िनितेन श्रीर्‌ स्ह जग जानि लयौ अति कीनो वारो \ 


सौवन गीत मे जव तौ वदनम श्‌ सबसोक किनारे \ 
लौ खजनी किरि करि कटौ पिय मरो वही जम ठोकि नासे ५2१ ॥ 


द्रलकी बिता स्व चेटि वर्ह तेये ढासे व्विणारो षा कम दरी 1 


अरीत्‌ हमक भक काह गदी स्सरी1 

रसखानि अली विधि आनि वन वसिवो नाहि दिना 

हम तौ प्रग नौ वसिबोई त यसिनित्‌ वं एरी 11 23 ॥ 

चदसो जानन वन हर भोहत रै \ 

शक विलोकन लोट नि दिपो दव दाह न तन 

तयते बुलवानि जु बदौलत 

बनू व्तटै मेस गली मोहन ॥ 24 ॥# 

चनु वजावत गोधन सम मती मधि माषौ 
यौसुरीभे उनि मेर लिनिरे निस सुनायौ ॥ 

सजनी सुनि सस 3 श्रासनि नद दे षास कन 

भ्रीमरा दसि नही चन नद बोर दुरो ५ 25 ५ 
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मोहन की मुरली सुनि कँ बहु बौरी हं श्रानि अटा चि कक । 
१ गोप वडेनकी डीटि बचाई बै डीठिसो डीटि मिली दृह घाँकी। 
देखत मोन भयौ अंदियान को क्ले करं लाज बुदुम्न पिता की । 
वैते चटाई छठ अटकी रपयानि दुह्‌ की विलोकन बकी ॥ 26 ॥ 
होली 
सेलल फोग सुहाग भरो अनुरागहि लालन को धरिवौ। 
मारत ककुम केस्रि कै पिचकारिन मे रेग कोभरिकं। 


भरेरत लाल गुलाल लकी मन मोहनि मौज मिटा करि कं। 
आत्त चली रसानि अली मदमत्त मनी मन कौ हेरिक॥27॥ 


फागुन लाग्यौ सखः अव तें तवते ब्रजमडल धूम मच्यौहै। 
नारि नेवेलो वचै नहि एके विसेख यदै सव प्रेम भेच्यौ है । 
भाञ्ल सकारे वहौ रसानि सरग गुनाल ल सेल रच्यौहै। 
को सजनौ निजली न भरद अर कौन भदू निदि मान वच्यौदै।॥ 28 ॥ 


काह न कोऊ स्वी जमुना जल दाक खडो मग नदेकोलाला। 
नैन नवाह चलाई चित रमखानि चलावत पेम को भाला। 
मजु गष्टुहुती वरन ग्राहर मरी करीश्ति ददि गौ माता! 
होरीभर्ईकं हरी भएलाल कं लाल गुलाल पी व्रजवाला 1\ 29) 


श्रमरगीत 


जौग सिषावत श्रावत है वह, कौन कहावते कोहै कटाँको। 
जानत्तिर्है वर नागरदहै पर नेकहु भेद लह्य नर्हि्णौको। 
जन्ति नाहम ओर कू मुव देखि जिय नित नदलला बौ 1 
जाति नहिं रप्खानि हमे तेजि, रगाखनहारो है मोरपा को ॥ 30 ॥ 
लाज के लेप चाद क अग पच सव सौख का मत्र सुनाई क। 
गाडरूह्धु ब्रग लोग धक्यौ करि आपद वेक सोह दिवाई क । 
ऊधो को रमन्रानि कट जिन चित्त धरौ तुम एते उपाइ वै । 
कारे वि्ारे को चाह उत्ारथौ जरे विप वावरे राख लगाई वँ ॥।31 ॥ 
वा रसानि य्न सृनिरके हियरासतट्कह फाटिगयीरहै। 
जानति हैन भष्‌ हमह्यां उनवां पटिम क्टाधौदगौहै! 
स्तौ ररह जियम निज जानि क जानति जस जसोलयीौदै। 
लोग लुगाई सव ब्रज मीहि कह हरि वैरी कोचेदा भयौरहै॥ 32॥ 
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जनिका हम मूढ सवं समृसरी न त्वं जवही चपनि बाई। 
सोचति हमनष्टौ मन रौअव कीज कषा दतिया जु मंवाई। 
नीचो भयौ प्रन फो सव सीस मलीन भरट रसवानि दुदहाई। 
चेरी को वेटव देषु रीहरिचैरो कियौधौ कष्टा पठि माई॥ 331 


भेततीजुषशुयरी ष्यं सुखी भरी सातनं पका यकयैटती लेती । 
लेति निष्तरि हिये कौ सब, नक छेदि फकौडी पिरादफ देती) 
देती नेवा मै नाच षा राड कौ, ताल रिज्ञावन को एष रेती । 


सती सदा रसानि सिये भुबरो के करेजनि सूल सी भेत 1 34 ॥ 
(सुजान~्सवान“ सै) 


2 दान लीला 
क्रीङ्ष्ण-- 
एरी कहा बृषभानपुरा फ तौ दान दिये व्रिन जान न हौ । 
जौ दधिमाखनं दैव ज चादन श्ूमत लाखन यामगरेदौ। 
नाहितौजोरससोरसलहो जुगोरस बेचन फेरिन सहो 
माहक नारि त्रु रारि बढावति गारि दिये पिरि मापि दंहौ1 351 


भीराधिका-- 
गारी के देवया बनवारी तुम कहौ कौन 
हम तौ बृषभान कौ कुमारी सव जानो है । 
जोर तौ करौगे जाद जासो हर पाद्‌ आई 
भुरहीतेभाजुमोसोकंसोष्टठठानोहै। 
ज्ञि देखी मन माहि अरुत मगर जतत 
बुक्षिहौ निदान काह जौनर्हो मनोह) 
मैरे जान कोऊ मीरखान आव दही छीन 
तुतौ भहौीर मोहि काहि प्िवानो है । 386} 
क्षोकृष्ण-- 
एरी तोह पहचानौ दृषमान ह को जानौ नेकु 
काहूकी ने सका मानौ हौ श्रहीर रेषो हीं! 
मीरम को मारि मान तोरि गमान लह 
स्नाज तोषो दान संह देच्िये जु जसो ष्टौ 1 


फोरिहौ भटूकी माट लँ दष्ट करौमी लूट, प 
जैहौ कौनेसुतौ घाट बाट रोके बसोहौ। 
कटा कष्टौ राधे तोहि अजहून ची-दै मोहि ^ 
मेरी मोर देखि नु दानी काह कंसा हौ । 371, , ध 
भीराधिका-- + क 
जोहौ तिहारी मोर नदगाव ङ किसीर 
मान क चोर तुम गोकुला के वामी ही, 
जसुदा तिहारी माद ऊत सौ वाधौ जाई, 
दानीप कहाए आई भए कामरासीहौ। 
कस सो कहौगी जाई मांगिहो तुमे धरा 
रहौगे कहां छिषाइ जौ बडे मवासी हौ । 
गोरस को दाने हम भ्रजहूंन सुने कान 
माहै लात हम सो करत रोज हासी हौ । 381 
भोहृष्म-- 
दानपन कान सून लैहौ सो गुमान भनि, 
हासी पर हासी परहासौ आज कररौगा । 
जेती तुमः ग्वालिन तितेक सव राक राखौ 
जमुनाको मोटिमे जु सवे काम सररौगा। 
जाकोत्‌ कहति फस ताहि को करौं विधस, 
हौ तौ जदुबस बीर काहु सोन डरौगो। 
भूषमे उतारि चीर फारि बीर डारि दौ, 
नन्द की दुहाई घात टेकसोन टररौगो। 39॥। 


श्चीराधिका-- 


नदकौन दासी ह्म जातिहूमे नाही कम, 
एक गाव बसौ स्याम भोरभएवादीदहो। 
जमुना के तीर तुम चौर ह चुराइरहो 
तहु कीन लाज गाई आरके फस्रादी हो। 
रोकत हौ टोकत हौ बाट माहि साट वाह, 
भाट फोरि चाटौ दही यही गन आदी हौ 1 
जौ कटे बैठारिही न पारिहौ क्माद माहि, 
नोन कीन गौन सीदे भादी हून लाद ह्या । 401 
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भीककुषण-- 
भरोकोकर्‌ नियावरहौतोत्तीनि सोक राव, 
हमै चेरी याही चाव दाव भलोपरायौदहै। 
व्रिदावन कूज माह कदम की छह चलौ 
अक भरिषेटि तंहौजमोमनमभायौह) 
हीरा मनि मानिक की काचश्रीर पातिनी 
मातिन की मात कौ जगात हौ लमापौ है)! 
भोगसतौढेरदेर खाहूपीषौवेरवर 
दखहु सलोनां स्प दानी काह्‌बायौहै। 411 


श्रीराधिका-- 
भौ लख गाय सुनी हम नद कै तापर दध दही न अघानं। 
मारत भीख फिरौ बन ही वन्‌ सूठि दी चानन के मने मति। 
भौर की नारिन कै मुण जोवत्त लाज गहौ कुं होहु सयान 1 
जाह भ्ल भले धर जाट्‌ चले वेस जाहु त्रिदावन जाने । 421 
(डान लीला स) 
3 प्रेम 
प्रेम ययि श्रीरधिका प्रेम बरन न-दनद। 
परेमबाटिका के दोऊ माली माठिनि हद 11 
परेमप्रेम सवे कोउ कहत, प्रेम न जानत कोई)! 
जो जन जानप्रेमतौ, मर्‌ जगत व्यो रोदा 
प्रेम अगम अनुपम]अमिन हागद-सरिस दयान । 
जो आवत्त यदि दिय वहूरि जात्त नाहि रसखान 11311 
पेभवाप्नी छनि वँ, बन्न भए जली 1 
प्रेम तें वियपान कटि पूजे जात मिसोत्र का 
प्रेमर्प द्प्न अहा र्वं भनूबो चेत 1 
गाम भपनोस्प्‌ कषु लखि परिहै.भनमत 15) 
कमल ततु खो छीन अठ कठिन खदसकी धार \ 
अति सूधो द्द बहुरि प्रेमपरय मनिवार 161 
लोक्‌ येद मराद सद साज दा खदेह्‌। 
देत वहाए प्रेमकरि दिधिनिपध कौ नेह ॥70 


कबहुंन जा पथ श्र तिमिर रहै सदा सुख चद । 

दिन दिन बाढत ही रहुव॒होत कबहु नहि मद ॥18॥ 
भते कृथा करि प्रचि मरौ ज्ञान मूर बढाय। 
विना प्रेम फीको सवं कोटिन किये उपाय ॥91॥ 
सरति पुरान आगम स्मृतिहि प्रेम सबहि कौ सार। 

प्रेम चिना नहि उपज हिय पेम वोज अंकुनार ॥1(॥ 


आनंद अनुभव होत नहि विना परेम जग जान । 
क वह विषयान-द क ब्रह्मानद वान ॥11॥ 


ज्ञान कम रु उपासना, सत्र अहमिति को मूल । 

दृढ निएचय नाहि होत विन क्य प्रेम अनुकूल ।112॥ 
सास्त्रन पदि पटित भए्‌ कं मौलवी कुरान । 
जुपप्रेम जायौ नही कहा किथौ रसखान ॥131 
काम क्रोध मदे मोह भय लोभ द्रोह मात्सय । 

इन सब हीते प्रेमहै परे कहत मुनिवय ॥14॥ 
बिन गुन जोबने रूप धन चिन स्वारथ हित जानि 1 
मुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस पानि ॥1511 
अति सूष्ठम कोमन अत्तिहि भति पतरो अति दरूर। 

प्रेम कठिन सब रते सदा, नित इकरस भरपूर ॥1611 
जगम जवजायौ परे अह सव करै काइ) 
पजगदौणरः प्रेम यहु दोऊ बक्य लाई 1)7। 
जेहि मिन जानं कुह नाहि जा-यौ जात विंसप। 

सोइ प्रेम, जेहि जानिके रहिन जान गृ सप॥।18॥' 
दपति मुख अष विपय रस, पूजा निष्ठा ध्यान । 
इ्नतें पर वखातिये, सुद्ध पेम रख्खानि 11911 
मित्र कलत्र सुदधु मत, इनमे सटजन सनह्‌ । 

सुद्ध प्रेम इनमे नही, अक्य क्था सविसह्‌ ॥20॥ 
इूक्अगी बिनु कार्र्नाहि इक्र सदा समान 1 

गन प्रियहि सन्द जो, सोई प्रेम प्रमान ॥21॥ 
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डर सदा चाहै नक्ष, सहै सवै जो होद। 
गहै एकरस चाहि वँ, प्रेम वखानौ सोई ।122॥ 
प्रेम श्रम सब कोउ कटै क्डिनिप्रेमकी फ। 
प्रान तरफ निकरं नही, कवल चलत उसास ॥23॥ 
प्रम हगीको स्परहै त्यौ हरि प्रेमसत्प। 
एव होइ यौ तस, ज्यौ सूरज मौ धूप ॥24॥ 
ज्ञान ध्यान विद्या मती, मत दिस्वास विवेक ! 


विनाप्रेम सव धूरिटहै अगजग एके श्रनेक ।25॥| 
( प्रेम वाटिका ते) 


काह 
काहू 
काहू 
कहू 
काहू 
ब्रह्म 


गुह 
ग 
गूह 
गुर 
युर 


मन्दरद।स 
गुर-महिमा 
(1) 
सा न रोप तोप काह सा न राग ९ 
सोन वैर भाव काहू स्रा न घात रै 
सो न वकवाद काहु सो नही विषाद 
सो न सग, न तो काहु पच्छपात है ॥ 
सो न दुष्ट वने काहु सौ न लेनदेन 
कौ विचार क्ष्‌ ओर न सुहात दै 1 
मुदर कहत सो ईसन को महारस 
सोई गुख्दैस जाके दूसरी न बात है ॥ 
(2) 
चिन ज्ञान नही गुर चिन ध्यान नही, 
विन मातम विचार न लहु है । 
बिन प्रेम नही गुर विन नेम नही, 
बिन सीलहु सन्तोप न गहु है । 
विन ग्याने नाहि बुद्धि करा प्रकरास नही, 


श्रमह को नर्न नहि सेद रदु है) 


गु 


चिन वाट नहि कौड़ी बिन हट नही 


सुन्दर प्रकट लाक वेद यां क्तु है । 


८३) 


गुरु कै प्रसाद बुद्धि उक्तम दसा को गहै, 


गुह बै प्रसाद भय दुखं वि्रादइयं ! 


गुरुके श्रसाद प्रेम प्रीतहु अधिक बाडे 


गु के प्रसाद, राम नामि युण गाये । 


1 


गुक्भ प्रमाद मयजाम षौ जुगत्ति जात 

गुरं ये प्रसाद सूय म समाधि साह्य) 
सुदर कहत गुरेव नो ृपानुहाह 

तिनेक॑ प्रमाद तत्व ज्ञान पुनि पाह्य) 


(4) 


गुर मात गष तात गरु वधु निज गरात्त 
शुरंदव नषतिप, सक्ल सवारयो है । 
गुर लि दिव्य नन गुदिवे मुर वैन 
गुर्द सरवण दे मवद उचारया है! 
गृ दिग हाथ रपव गुर सोत भाव 
गुर्देव पिड माहि प्राण बाई डारियाहै। 
भरुदर प्रहत गुरेव जो श्षालु होई 
किरि घाट घडिक्रि मोहि निस्तारयो टै! 


उषदेश 


(८5) 

वार वर क्ह्या तोहि सावधनेक्य्‌ नहो 

ममता कीपोटसिरकाहिको धरतदहै। 
मेरोधनमरो धाम मेरोसुत मेरी वाम 

मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्योही किरतुहै। 
तूत्ा भयो वाक्ते विका गई वुद्धितरी! 

एेसो अध कूप गेह तामतुपरतुहै। 
सदर कहत तोहि नेकह न भवि लज 

काज को विगार के अकाज क्यौ करठु है । 


(6) 
पायो है मनुष्य दह ओक्षरवयौ हैगेह 
देसी द॑ह बार वार कहो कहा पाय । 


भूलत दै वावरे ! तू भवकरे समानो होड 
रतन अमोलसोतौ काहे क्‌ ठमादये ॥ 


4२ 


समुन्चि विचार करि ठगमन को सग त्यामि, 
उगिवाजी देखकर मन न द्ुलाद्ये । 
सुदर कहते तातते सावन क्यू न हौड 
हरि को भजन कर हरिभ समाद्ये 1 


काल की विकराला 
(7) 


मन्दिर महल विलायत है गज 

ऊंट दमामा द्विना इक दाहै। 
तातहु मात तिया सुत्त वाध 

देख धु पामर हत विछठा रै। 
कूठ प्रपचमसू रावि र्यो सठ 

काट कौ पूतरिज्यू कपि मौहै। 
भेरि हि मरि कहै नित सुन्दर 

आंखि तये कहिकौनवृ्‌ कोरहै। 


(8) 


कौ यह देह जराई कंछटार 

वियाकिक्ियाकि क्िविाद्पिपारै। 
बौ पाह देहं जमी महि गाडि 

दिया किदियाकिदियाकरि दियाहै। 
कैः यह्‌ देह रहै दिन चार 

जयादि जियाकिजिषफाकिनिमारै 
सु-दर काल अचानव भाद 

चलियार्ितियाकि लियाकिलियाह्‌। 

{9} 

दह सनेह न छाडत हैनर 

जनितहैचिरर्है यह्‌ दहा। 
छोजत जाङ् घट दिनि दहीदिन 

दी्त दैषटको निदठद्ेहा! 
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कालि अचानक भ्रा गहै कर 

दाहि भिराईकरे तनु देहा ' 
भुदर जानि यहै निहूचै धरि, 

एक निर्जनम्‌ करनेहा। 


(10) 


साद्‌ र्यो कह गाकिल है करि 
ता सिर ऊपर काल दहार । 
धामस्त धूमसि लागि रह्यो षठ, 
श्माइ अचानक तोहि पारं । 
ज्यू बनमे मृग कूदेत फाँदत 
चित्र गलेन षू उर कफारे। 
सु-दर वाल डरेजिनदे डर 
वा भभू कू कहु क्यू न सेंमारे। 


(11) 


जव ते जनम "लेत, तब हीते आयु घट 

मां सो कत मरो बडोह्ोत यातहै। 
आन ओौर काल भौर दिनि दिन होत भ्रौर 

दर्यो दौरया फिरतं खेलत मरु खात है । 
बालपन बीर्पौ जव जीवन लगोटै माह 

जौबनहु वीते बूढो, ढोकरो दिखात है । 
सुन्दर कहत देष देखत ही बुक्षि गयो 

तले घटि गये जसे दीप्र वुन्नात है। 


वेह एव जगत की नश्वरता 


{4123 


कौन भाति बरार क्िदै घरीरयद्‌, 
पावक धे माहि देखौ पानी को जमावनो। 


नासिका खदन्‌ नन, बदन रसन बेन, 
षय पाव बय नत, सीष्ठक्ौ बावन 1 


मजब अनूप सूप चमक दमक उप, 
सुन्दर सोभित अति, मधिक् सुहावनो ५. 
जाही छिन चेतन, मक्ति लीन होई यइ,-- > 
ताहि छिन लागत दहै सवको अभावगे। 


(13) 

मादुत्तौ पकार छाती, कूटिकूटि रोवति है 

मापहू कहत मेरो नदन कहौ गमो । 
भैया ह कहन मेरौ बहि मामु दूरि भरट 

बहिन कहत मेरो, वीर दुष दे गपो । 
केिनो कहत भरो सीसं सिरताज कहाँ 

उह तत्काल रोद, हाथमे धोरा लया 
भुन्दर कहत काऊ, ताहि नाहि जानि सक 

मोलत हृतो सो यह्‌, छिन मे कहा गया ! 


श्राशा-टृष्णा 
(14) 


्मैननकी पल ही पलमे छिन, 
आधि धरौषटिकाजु गई है। 
जाग गयो युग्र याम गयो पनि, 
सासि गई तव राते भई है) 
भ्राज गई अरु कार्द॒ गरं 
परसो तरसोक्््‌ु ओर ईहा 
सुन्दर एसि मायु गड 
तृष्णा दिन ही दिन डत नई है1 
(15) 
कनही कन कू चिल्सात फिरै 
सठ याचत हैजनदीजनक्‌। 
तेनष्टौ तनक भत्ति सोच कर 
मर ष्ात रहअनदहीमनक्‌। 
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मन हीमनकौ तृस्नान मिरी, 
पुनि धावत है घन ही धनम्‌ । 
छनि हैष मुदरभायु घटी 
कवहूनगयोवन ही वननु. 


(16) 


जा दस वीस पचास भये सत 

होद हजार त्रु लाव मगगी 1 
कोटि मरवव रवव गमन्य 

पृथ्वीपति दोन कौ चाहं जगीगी । 
स्वग पताल कौ राज करौ 

तृस्ना अश्वकी अति माग सलगीगी । 
सु-दरएक सतोप विना चठ 

तेरी तो भूख क्धीन भगेगी । 


श्राश्वासन 


(17) 
पौव दिये चलने फिरने कहूं 
हाथ दिये हरि त्य करारा । 
कान दिये सुनिये हरि को जस 
लन दिये तिन माग दिखामो। 
नाकं दिये मुख सोभतता करि 
जोभ द हरिवो गुण गायो । 
मु-दर साज दिया परमेसुर 
वेट दिया वेड पाप लगायो 1 
(18) 
होई निवित वर मत वितहि 
चौच दई सोद वित करेगो 1 


पाड पलार परयो किन सोवत 
चेट दियो सोद पेट भरेगा ॥ 


जीव जिते जले थव पुनि 
पाहन मे पर्॑चाय धरगो। 
भूखहि भूख पुकारत है नर 
चुदर तरु क्ट भूव मरणा॥ 
(19) 


भाजन आप घडे जितने 

भरि भरिहै भरि भरिर्हैज्‌। 
गावत ह्‌ निनदे गुण कू 

दरि दरि दरि उरि 
मादि अतह मध्य॒ सदा 

हर्दि हरि हरिदै हर्दि च । 
मुन्दरदास सहाय सही 

करिह वरै करि करि जू ॥ 


विश्वास 
(20) 
कहिदूदौरत ह दसह न्ति 
तू नर देख क्यो हरज क, 
बलिर दुरिक् मुखर मूदि 
उदारत दात खवाई्‌ है टूका।। 
मभ यके प्रतिपाल करी जिन 
होह र्यो तबही जय मूका । 
मुदर क्यो ब्रिल्नान फिर अव 
राख हृदय विश्वास प्रभू को॥ 


(21) 
सेचर भूचरजे जलवे चर 
देत रहार चराचर पौषे । 
वे हरि जो सवक प्रतिपलत 
ज्यू जिदि भाति तिहि विधि तोख ।4 


तू अयक्‌ ॥ 
ह तरित घाप हि णव ' 


तोहि ल्हौ पद्य 
इ र विन नोप 


देह को मिनत 


22 
त भरो, 
त व्याधि, सव दुध सद 
कबदक पेट कार वव सि र 
कवरैव आख कान मे विषा 9. 
भषट्‌ अनिव व्टोग न्ष सिर पि 
कवक चत कवक खीरी ह 
दो ये शरोर तहि मत १ 
सुदर कहत यमि कौन सुर = 


देहतो मलिन मति 
मा 


(23) 
सर माहि चु गनेन (क 
(र घ कौन बत भली दहै! 
६,१ ४ 


रीतर श्वर 
मूत 
(24) 
द्य के ओगुण्‌ 
कते स्वभाव १ ४ 
नीते 


जव कोई महन दवा रयो 
क र कद 
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भोरहीतसाव लम माञ्ही त भोर लम, 

खुन्दर वहत दिनि देसे ही भरतु रै! 
पावके तरेकी नही सून्ञ माग मूरख क्‌ 

श्रौर सू कहततेरे मिरपै बरतु है॥ 


मन 
(25) 


जौ मन नारि की ओौर निहारत, 

तौ मन होत है ताहि को रूपा। 
जो मन बाहू सु बोध करं पृनि, 

तौ मन है तव ही तद रूपा। 
जां मन मापहि माया रटे तित, 

तौ मन बत माया वै कूमा। 
सुदर जो मन ब्रह्म विचारत क 

तौ मन हात टै ब्रह्य स्वर्पा॥ 


(26 ) 


मनही मे भ्रमते जगत यह देखिगत 

मनही षै श्रम गय जत विलातदहै। 
मनही दै भ्रम जेवरी म उपजत साप, 

मन के विचारे साप जेवरी समानदहै॥ 
मनही के भ्रमते मरीचिकव्‌ जनके 

मनही ध्रमसीपस्पोसो दिषतिदहै। 
सुःदर सवत यहे दोस मनी को भ्रम, 

मही को श्रमगये ब्य हाई जातद्ै॥ 


वाणो का महृत्त्व 


(27) 
यचनतेटूरमिल वचन विग्र 
वचने राय वद्‌ वन >~ {४ 
वचनतेज्वाव उट वषग नट 
वचन तें मुनिम, चन्यरमन् पड 4 


59 


वचन ते प्मारौ साग, वचन तें दर भगै, 
बचन ते मुरक्षाय वचनत पोपनरू) 

सन्दर बहुत यह वचन क भेदएता 
यचनते वध होत यथने मौच्छ भू ॥ 


भजन न करने वाते 
( 28) 


एक नर सव्रही म॑ उर भतर 
ताप्रमु क कहू काहि न गाव। 
सकट माहि सहाय फर पनिं 
सौ अपना पति क्पू विसरा ।॥ 
चार पनारय भौर जहां लगि 
अष्ट सिद्धि नवो निधि पाव ॥ 
शुदर छार परौ तिनके मृध 
जोहरिक्‌ तजि भान कू ध्याव ॥ 


( 29) 


पूरण काम म्रदा मुष धाम 
निरजन राम निरञ्जन हारा। 
सेवक होई रह्यो सवे को नित 
कीटहि कुजर देत अहारां\\ 
भजन दुख दरिद्र निवारणं 
चित्त क्रे पुनि सां सवारा। 
ते प्रभू तजि ग्रान उपासत 
सुदर है तिनमो मुख करि ¦ 
(सुदर विलास मे) 


पद्मा कर 
भक्ति 


(1) 


ह्व धिरमदिरमे न र्यो, 

गिरिक्दरमनत्प्यो तप जाई। 
राज रिज्ञाए न क कदिता 

रषुराज कथा न यथामति गाई। 
सो पष्ठितात कष्‌ “पद्याकर 

का सा कटौ निज मूरखताई। 
स्वारयहून कियो परमार्थ 

यो ही भकारथ बसर विताई। 

(2) 

भोगमे रोग वियोग सयोग म॑ 

योगम काय कलेस कमायो । 
र्यो पदमाकर वेद पुराण पढयो, 

पडि बै वहु वाद वढाया। 
दौरयो दुरासमे दासभयोप 

कटं विसराम का धामन पायो । 
खाया गमायोमु एमे ही जीवन, 

हयवैरम को नामन गाया 

(३) 

पे कि चौरे चपेट सही 

परमार्थ स्वारय लागि बिगारे । 
यौ प्श्याक्र भक्ति भजी 

मुनि दभदे द्रोह के दीह्‌ नगारे + 
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(5) 
र श्रजचद गूषिद गुपाल } सु-मो क्या अमाल रिष 1 
त्यो पाकर दबे नद नदन । जानि लिए ै। 
माठन चोपिकि खोरिनिद् लि कष्टू भय जिए) 
तौ दरौ किन मेरे भधेरे दिए भ । 


(6) 
दद षी मित वि, 
सर्वर रमित श्विदि वानद सो यद्रा 


िक्षश्ह पूमत भृदित मुमुषात 
अचतष्नेष्टोर टो दापनमा आपी हैष 


गहि 


चटक वीव हात वजनी अनुक ग्ण 
मर-नव म्र नीर कन बर) 


कति नलपनीदे सनिष पव पी [141 
शन सोर टाप सा यूलबतरफ़ द\ 


53 


(7) 

आई सगर खलिन बै ननद पठाई नीठि 

सौहत सोहा सीस इडरी सुपटकी। 
कहै धदयाक्र गभीर अमुना के तीर 

तागी घटे भरन नवेली तेह अटकी । 
तादी समय महन जू वांसुरी बजाई ताम 

मधुर मलार गाई नोर वसीवटकी। 
ताने लागे लटकी रही न सुधि चूषटक्री, 

धरनी तघाटकी,नबाटको न धट की॥ 


(8) 
फागके भीर सभीरनि त्यो गहि गीविदल गड भीतर गोरी । 
भायक्रौमन की पद्माकरं उपर नायश्रघ्ीरकिक्षारी।। 
छीन पित्तम्वर कम्मरतस्‌ त्रिदा दडइ मीड क्पोलन रोरौ। 
मैन नचाय कहौ भुसुक्याथ-- लला फिर आदयो खेलन हौरी ॥ 


(८१) 


व्याधहू ते विहद भाधुहौ अजामिलते 

ग्राहतें मुनाही कहौ तिन मं गनाञागे। 
स्थौरीष्टीनमूदर्हौ न कवटक्टूं कचैत्यान, 

गौतम तिया हौ जाप पग धरि आगे) 
राम सो कहत पद्याकर पुकारि तुम 

भरं महा पपन को पारु न पाअगे। 
श्रुठोई कलक सुनि तजीहौ सीता-सो सती, 

साचोई कलकी ताहि कंस अपनाभोग । 


( 10) 


पानक पावन हौ तुम राम, रहं हम पातक म मदभाति। 
दीनके बधु दयाल इकतुमहौ हम दीन दक्षन ही प्रात ॥ 


पातम ही तुम यिप्रनवं, हमहू चपादर्‌ विप्र महात। 
यातेरर्टोनहटौप्रमपासते, ईतुमतें हमतयः्‌ नातं! 


(11) 


ओोगे जप सघ्याखछाधु माधन सदर्ईतज 

कौट अपराध ते अगाध मन भावत। 
तेते तजि भीगन अनत पाकर" तौ 

वैन गुन ल पौ महाराजहि रिकषावते ॥ 
जैसे अव तसे वै तिहार वहे कामकेर्हँ 

नहीतौ न एत चन बवट सुनावते। 
पावते न मो-सोजोप मधमक्हूतोराम 

क्स दुम प्रधम उधारन कहावत ॥ 


८ 12) 


जार ह धना से सदनाके सद सायी भये 

हायौहिउव्रारतन वार मनलापेरहै। 
कटै प्र्याविर क्हे न परेतेतेजग 

जेतेक्पि रिच्छन वै विरद बढये है) 
साधन के हैते पन पात्यो प्रहलष्दहका 

यादकरीौ जाय सेवरीक्वेरखयेदहै। 
राखत ह राखये रखैया रषुनाय, जन 

आपने कौ बात षदा राखतेई चाय है ॥ 


(13) 
एरे जड जीव, जानि राख वेदभेद यह 
समृत पुराण राघ्री यहै ख्हराय है! 
क ्पद्याकर सु माया परपचन का 
येखि परपच येखंने का सब भायै! 


याते भज दशरथ नद रामचद शूको 
आनद को कद कोसले रघुराय है] 


जा दिन परेमौ काम जम कै जनूस्तनसौ = 
ता दिन तिहारो काम राम नम"आयह ।-, 
५५ 


(14) य धरे 


सापहरधापहुर क्लि वै कलाप हर 

तोखन त्रिताप हर तारक तरया को। 
कै पद्याकर त्यो प्रगट प्रवासमान 

प्यक पिघ्रुप एेखा तसे काम्गेयाको। 
मुख सुखदायक महायक सवन मूधो, 

सुलभ सराय सरनागत अवमा का। 
मीढो, भर कठवति परत न फीको नित 

सको निरदोप नाम राम रधरेया को॥ 


(15) 


अयो मन हाथ तव आइवा रह्यो न कषठ 

भायो गरु धान फेरी भाश्वीकहा र्यो । 
कहै पद्माकर' सुगध की तरग जैत 

पायो संतस1 फेरि पाइबो कहा रहय 1 
दान बल बानवल चिविध वितान बल, 

छ्यो जस पृजं फेरी छाइवीौ कहा र्यो 
ध्यायां राम रूप तव ध्याइबवाक्षू ने द्यौ, 

गायो रामनाम त्तव गाद्वा कहा रह्यौ ॥ 


( 16 ) 


नौर सब सग सापनो है, जग जापनो एक हतर रघुराया । 
ताहिन भूतिहु भूलियो त्रु पद्माकर पखनो पे पराया । 
न मुदे ष जहां कि ठहाँ जकरि-सी रहि जाति जमाति मौ भ्राया। 
माया चलाय चले क्यो चल, चलें आपने सग ने अपनी काया ॥ 


जौ विधि नाते ग लीकि लिखी 
सो वढाह्‌ वदे न घटन घटाईं ५ 


(20) 


कारे को वघम्बर का ओढि केर प्रडम्बर, 
काहे कों दिगम्बर ह्व हव खाय रहय) 
कहै पदमाक्र त्यों काय बे क्लेसं नित, 
सीकर सभीत सीत बात ताप सहिये। 
कहै को जपोगे जप कष को तपोगे तप्‌, 
काहे को प्रपच पचपावक मे दिये । 
रन दिन भ्राठो जाम रामं रामराम राम 
सीताराम सीताराम सीताराम किय ॥ 


(21) 


रे मन साहसि साहम राघसु साहस सो सव जेर फिरगे। 
स्पा पदमाक्र या सुखम दुख त्यो दुख म सुख मेर फिरगे। 
वैसही वेणु बजावत श्याम सुनाम हमारि हु टेर फिरैगे। 
एक दिना नहि एक दिना केवह फिरवे दिन फेर फिरे॥ 
(22) 

आवत मलानि जा वद्धान करौ ज्यादा यह्‌ 

काया मलमूत्र ओर मज्जा कौ सलीती है । 
कहै पदमाक्र जरा भौजागि भीजी तवर 

छीजी दिनरेन जसेरेनु ही की भीतीहै। 
सीतापति राम के स्नेह वश बीती जोष 

नौती दिव्य देह जम जात्ना ते जीतीदै1 


रोती रामनाम तर्ही जोन कामतौया 
खारिज खराब हाच खाल की षलीती है 
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5४ 
(23) 


आसं बस डोलत सुया को विसवास का 
सास ठेस चोचे मल मास ही को मोला है । 

कहे पदमाकर छनभगुर सरीर यदह 
पानी कसो जे फलक फपफोला दै 1 

लेस फेरि 
छर ठौर पोल है॥ 

अरे, 


छोड हरिनाम नही पह 
हीकवौ चोतादै। 


निपट निकाम 
(24) 


को किहि कोस को कि्िको पितु 
त्रिहि को पति कौन की कोती। 


कौल मौ को जग ऊपर 
बो कौन को गाती ॥ 
जानकी जीवन जानि यदै 
तजिदे पसव छन घाम भौ धोती । 
ही तौ न लाट्त लोभ लपेट म, 
वेट कि जो प चपेट न होती ५ 


प्रकृति-घणन 


(1) 
पातदिन मी-द रेसी श्राति गन वलन न 
बीरे य सजरत सुरज है 


मटै न्वदभादर विसामीया चयतर्वरु 
शात गापिनि ष सय्जर! 
ऊधो यह मूधाणा सश्मौ कदि दमौ भसो 


हरि हमरे टा न सूल यनम 


59 


किशुक गुलाव वचनार ओ भनारन कौ, 


डारन षै डोलत अगारन वे पृजरहै॥ 


(2) 
कूलन मे केलि म कारन मे कूजन म 
क्यारिन मे कलिन क्लीन किलकत है। 
कहै पदमाक्र परावन म षौनहु म, 
पालन मे पिक मे पलासन पशत है। 
द्वार मे दिशान मे दूनी मे देशदेणन मे, 
दैखो दीप दीपन म दीपत दिगत ह । 


वीथिन मे ब्रन मे नवेलिनि मे वेलिन म 
वनन मे बागन मे वगरो बसत है।1 


(3) 


द व्रज चद्र चलोक्निवा ब्रन लूक बसत की ऊकन लागी । 
त्यो प्रदमाकर पेखौ पलासत पावक सो मनो एूकन लागी । 


यै ब्रजनारि विचारि बधू वन वावरि लौ हिय हुकन लागी। 
कारि द्रुर्प क्माइन पै सु दहु बवेलिया कूकन लागी ॥ 
(4) 

मल्लिकान मञुल मलिन्द मतवारे मिते 
मद मन्द मास्त मुहौममनसा की है। 

कहै पदमाकर व्यो नादत्त नदीन नित, 
नागर नवबलतिन की नजर निशा कौ रै) 

दौरत दर्रे देत दादुर सुदूदै दीह 
दामिनी दमक्नि दिषनि मेदशाकी है। 

बहलनि बुदनि विलोकौ वगुलानि बाग 
दगलानि बेलिन वहार बरसा कौ है । 


सका दै दमानन 
डवा दै विन कोकपि दृद परय 


(2) 


जादी भोर मोर षर घोर धन तादी भोर 
जोर जग जालिम बो जाहिर इदपत ट) 
रीन बी अवाई पर 


सिह माघव षः 
जुट जीति हीम मोदा हिवि 
रि नदा म नमात 11 


लाली चै मुय षै, वहात चर गाहनष 
कानी चद तिह प॒ क्णानी चदैवतप॥ 


दानवोर 
(1) 


सम्पति सुमेर वी कुवेरकी जु पावे ताहि 

तुरत नुटाव्त विलय उर धारे ना। 
कटै प्दमावर सृुहेमहय हाधिन बे 

हलपे टजारन के वितरि विचारे ना॥ 
गज गन वक्स महीप रघुनाय राव 

याही मज धोषे कहं काह देद डारना। 
याही डर गिरिजा गजानन कौ गोई रही, 

भिरिरते ण्रेते निज गोद तै उतारना 


(2) 


कमि वितुड दय ्ुण्डन कं शुण्ड रिपु 

मुण्डन की मानिका दईज्योत्निपुरारी षौ) 
कहै पदमाक्र करोरन कोकाप दय 

पोडम हदीहं महादान अधिकारी षो। 
ग्राम दये धाम दये श्रमित बरामदधे 

गध्रजल दीद जगतीं जीवधारीकाः 
दातां जयसिह्‌ दोय बातितौ न दीन्ही कहू 

जरिन का पीठ अओौरडीटि परनारी को॥ 


गगा-स्तवन 
(1) 


विधिकेक्मडल की मिद्धिरै प्रसिद्ध यही - 
इरि पद-पकज प्रताप कौ लहर रै\ 
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कटै "पदमाक्र गिरेस सीम मड बे, 
मुहन षी माली तेतकाल महर है। 
भूपति भगीरथये रय कौ गुप्ण्य पथ, 
ज-हजपजाय पफ्नपल पौ फएह्रहै। 
छम कौ ह्र गगा रावरी लहर 
बतिकालको बहरजमनजानको जहरटै\ 


(2) 


कंधा तिहु लोक वौ सिगार फी विसाल माल 

कौं जगौ जग मे जमाति त्ीरयन कौ। 
कहै दमाकर विरजे सुरसिधुघार 

कधौ दुधधार कामघेनुन कं यन पी। 
भूपति भगीरथके जमक्ी जलूस कधौ 

श्रगटी तपस्या कंधा पूरी जन्हरजनकी। 
कंधो कष्‌ राख राका पति सा इनाका भारी, 

भूमिकी सलाकाक पताका पुयगन की ॥ 


(39) 


जमकोन जोर जव पापिनप चस्योत्तव 

हाय जोरिगगां असो चुगली करेखरे। 
चडेनप ढरौपना ठरो देखि तुच्छनप 

कहै पदमाक्र सुनावत हरे हरे। 
वडेन पं ठरे बडी पाड्य बडाई दषो 

सप ढरीता नुम्दे ईस सीत पठरे। 
चुच्छन कौ देती जैस्तो नारायन रुपतसो 

तुच्छ तुम्है तुच्छ क्रि पापन तरे घर ॥ 


(4) 


करमको मूल तन तन मूल जीव जग 
जीवन को मूल अति प्रानद ही घरिवो। 


कटै "पदमाक्र ज्यो श्रान-द कौ मूल.राज ~ 

राजश्ूल कैवल प्रजा का मोनि-्पवेनि 
प्रजामूल अन यत्र॒ अनन को मूलमेष, 

मेघन को मूल एक जज्ञ -नुसरिा । 
जज्ञनको मूल धन धन मूल धमर 

धम मूल गमा जल विदु पान करिवो॥ 


(5) 


आपि करि आयो हुता मैया पास रबरे र्म, 
माढहृवे पा दुख दूरि बुटिबुटिग। 
कटै पदमाकर वबुरोभ से सपात्ती तते 
गस मे चसत्त पमि प्रमि धुटिदचुटिगे ॥ 
दगादारदोप रीह्‌ दारिद विललाई्‌ गये 
फिकिरकेफद बिनछार शटि षटुटिगे । 
जौ सो श्राडे-ाउंतरेतीर्परगमातौलौ, 
चीच ही म मेरे पाप पुज नुदि लुटिगे# 


(6) 


जमपुर द्वारे लगे तिनम बेवारे कोऊ, 

है न रखवारे एस दन के उना १ 
कहै पदमाकर तिहरे प्रन धारे तेड, 

करि भघ भारे मुरलोक मे सिधारे र! 
सुजन सुलारे करे प्य उजियारे भत्ति 

पतित क्‌ तारे भव सिधु तं उतारे 
काहूने तारे तिदे पया तुम तरे, अौर 

जेतेतुम तारे तेते नभमे नने रै 
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(7) 
सुखद सुहाई मन भई मुनि देवन वे 
निदिल निवाई रूह वेदन मे गाड 


कह पदमाकर' कहौ लौ साघुनाई कटी 
सवही वै एकसी दणा-सी वराई हैष\ 


नीक छकुं की ठसक ठहराई है 1 

जहा जहाजम कौ जमाति कोटी वरामाति 
वहा तहा किरं देवि गगा की दुहाई हैष 
(६ सयालहरी से) 


सृथंमल्ल भिभ्रण 


वीर कै प्रतीक 


1 {तिह 


4 
निधद्टक, सूतो केहरी, तो भी विमुहा पराव । 
गज-गदा घौर न धर, व पड वध--वाव ॥ 
4 
पग पाद्या, छातो धडक, काली-पीलो दीह । 
नैण मिच साम्हो सुरो वण दकाल सीह ? 
३ 
हेती? धरधरकौ हुव, पूवा छक पंमाम? 
हाथी हायल श्राहण, नाहर जिण री नाम ॥ 
्् 


सोयम घरमे भवट, कायर जबुकं काम 1 
सीहा केह देसडा, जेर सो धाम 
५ 
द्‌ जिण घने भूले ने जात्रता, येद गवय गिडराज । 

तिश वन जवुक ताखडा, ऊधम मड भाज ।1 

र ६ 

खोद गिड वन वाडिया, द्रह ऊडा गज दीह ! 
सी्ण नेह सकक्‌ ठो, सहल मन्नारो सोह 1 
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2 दह्‌ 
७ 
तुदं मज, फेठा सुरौ, डाढा भट श्रीफाड । 
हैकण कवलं पूया, कोजां पाथर पाड ॥1 
1 
पूरा श्राकरल पाठडा, माला पडता मार) 
हैकण केवता बाहिरा, भाडाभडादार 1) 
श 


सुहृदय प्रर सिरारसो, मन धयान समाप) 
भाला ऊ निउ माजमी, डाडा प्रलय दिवापि 


3 सण 
१० 
सवी भीत्तर पौटियो, कालो दवकं काय? 
पूगी ऊषर पासे प्राव भोग उठाप॥+ 
4 घल (चेल) 


ष्ट 
धवल भयप रे धणी{ कौ दुमणो घणा मार? 
ओडे धररौो श्रविगो, कं पहादा पाट्‌ ॥ 


कीरे कै लक्ष 
ष्र्‌ 
शल साधि जण जरा यह, केस बधि करवाल । 
परम डा उर कायर, ब्रुवि चवि (८ 


१३ 
रुष दवा जी जिके, सदाने हेरसाप। 
पोह र गल सबतेमवं मड धान द्ष्य 1) 
१९ 
रण पि दु-मनो रहै, साजन नर्‌ समाय) 
पम सेगरर पाघ्ठो दियण, सोवानत बहप ॥ 


6१4 


१९ 
दिख माव वादं दला, पढ करज उतार 1 
तिएमूरारोनामक्ते, भड वापितरवार ॥+ 


१६ 
कीहन वाजो ठाद्कुय } दीन गुगाये दीह! 
हाथल पादे हायिया, सो मद वाज सीह ॥ 


१७ 
भूता नाहर-मार्खा, सालन छोड सूर) 
कृत । विणद्रा फाच-सा, दोही विलस दूर 


सोर प्रर भातुमूति 
१८ 
मूता घर-पर यारन्य शशाम वर । 
सपार दापा-न, दर रगा दम, 


१६ 
सारी षुततसै श्तोवणा, नेप परपदर्नीर। 
रप्राकयारो सावता { बदतीको ही कीर 


२४ 
यीर माता 


ह्रं बलिहारी राणिया, ध्र सिदावेण भाव। 
नालो वाढणरी शुर, मपर जणियो साव ॥ 


२५ 
हि यलिहारी राशियां, साचा गरम प्िवाय । 
जाचा हदं तापर, हरत धौ द्विम साय ॥ 


२६ 
हि बलिहारौो राणिया, जाया वस छ्तौस। 
सर सतृष चूण ल, मोल समर प सीस ॥ 
२७ 
ह बलिहारी राणिया, धासे वजाणा रीह्‌। 
बीदणजमीराजे जण, साक टीढा सौहं॥। 
#41 
इला न देणी श्राप री, रण-सेता भिड जाप} 
हालरिया हृलराय, मरशा-वढाई माय 1) 
२६ 
याला! चाल म वीमरे, मो थण जहर समाण। 
रीत मरता द्वील कौ, ऊठ, यियो धघमसाण 1 


बौर सास 
३० 
श्राज धरे सासु ? कटै, हरस भ्रचानकं काय? 
वहु बलेवा हलर, पूत भरेवा नाय ॥ 
३१ 
शख मरियो सुत हेकलो, सासु परभण धार । 
मौ जासियो कायर थयो, वटी ! बलस निवार 4 
देर्‌ 


सुत धारा रज रज थियो वहु बलेवा जाय । 
ललिया दू गरलाजरा समूुउरनसमाय॥। 
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धर पत्नी 
३३ 
मह्‌ पटो कायर नरा, हेली । यास्त सुहाप । 
बलिहारी जिण देम, पाया मोल विक्ाय )} 
द 


धणं नू श्रालगरसी घगी ) सुणिवा वामो मार) 
हालीज उणा द॑सड, प्रागा-~रा व्योपार्‌ ॥। 


३५ 
कायरनारा भौकलदुव, रोक वाततम गेह । 
धाराप्रजकी मो धगी, भनां तमाह देह्‌ ५ 

३६ 


कत ) सेष्वीज दोय शूल, तषी पिरतो एद्‌) 
मुदयां मिलसौ मीदवो, मिल न चवरो-री बाहु ॥ 


३७ 
पूजाणो गजे मोतिया, मोदाणो बर मूमः) 
बीजाणो पण षामरौ है तुषो पपू 
३८ 
ठन दुरम, परर जोव तन कणो भरणा हुक । 
णौद विष्टरं जे शठो, नाम रहीरजं वेक 


३६ 
अमल प्ररेनौ विमि दश जोय पुकद जीक १ 
धव न्निगोकापर्‌ बो, पोर भेगो रोद 


॥41 


ना | पात म नाह दप, ब्ाह्ह्‌ मुरोनजन। 
पारं नागे कषण, शा दान पम रय ॥ 
४१ 
पयि म्ठि, (दित गोतिदा ज पव दाब्याय)। 
प्द-प्य चूलो पादु, तो रदन-तो दाम ॥ 
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बीर खाल 
१. 
रण सेती रजप्ुतरी, वर न भ्रूल बाल। 
वारह्‌ वरसां याप-रो, लहै वर लकराल ॥ 
॥#. 
ध्रौर मवा सुण भ्रोहडे, वरसाः पाच विचा । 
चघर-भे मायंड पातियो, वटक पचा वाते ।॥। 


४४ 
कूल यारो रण-पौव्ण, मोन फहती माय। 
प्राणा गाहुक पेखिया, शजियौ वरज काय? 

४५ 

मन सोचे जाणो मतो मीनू बालक माप 1 
वर पराया बाहृद, जठ ने घर~रा जाय । 

४६ 
बाप गयो ते मदिरो काको जात कड्‌व। 
तोय मचायौ होकर, वरीर धरव्रूब॥ 

४७ 

भोला जाणे मूलिया, वरसा श्राठा बलि । 
भ्रेष घराणं स्िचणी, कषर जणं सो काल ॥ 
चोर पति 

1 
भ्राक-पलासा भूषडो, देवं कीष महत । 
हिय नतो मौ ऊतर कौस लुमाव कत 1 

य 

टोट सरका मौतडा, धति ऊपर धास। 
वारीज मड मूषढा, भ्रधिपतिया प्रावास ॥। 

५७ 
इस टोट हं सवी | दारी वार भ्रनते। 
पोत जणोमे माति वदो कैमलदत॥1 
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५१ 
वि दार्मा दिनम मदा, दामा दुर्लभ नाग) 
याय मदां घर नारिणा, दूटो-पात सृुहाम + 
५२ 
पठन मिले धरा पृचियो भणि कौधाक्णिहष्य 7 
वीजड सहे दाविया, इणः डाक्ण म श्रध्प। 
श्रे 


पेटौ मोऽ दिपायिया, जा.खाघाव न नीव। 
हलौ । च्वि पाहुणो, पडव दीढठो पौव ॥ 


५ 


गौर दिन सूती ससौ 1, वागा दोतत विणास। 
वह्‌ उसौसो सोविषो, जागौ पटक निषासि)) 


५५ 
भाय क्रसाती | एने दियो, सज गुमावणा रम ॥ 
शूतेष्टुगार छायो पोत वोगूुण जय ॥ 


५६ 


मृद लेता मर्म मतौ, भोनो। नावुक भति} 
छरियो लां एमत्ती, साती दाह सति ॥ 


‰७ 
कग स्निदष्‌ कदरो पातां प्व सुभः? 
पवि भना पापगो कोना जावा मूमः 


५८ 
हेसौ 1 पकर देनव, पेकण र्त बृष्ाम1 
पराप पठ जतिप द्ूपटख ददप 


६ 
सनि रेश्‌ जूक, निम धवा बरदपि। 


1 क 
4 ध्टोमदुगोतर भर, हेमो एम पर धाद 


१४५ 


१2 


६० 
पहर चवत्थ पौद्धियो, गिणतौ पलै गरीब 1 
भेक धटो भक जोभ-नू, सरा माए नकी ॥ 


६१ 
भाम † देवर नीदन्वत, बोलीन न उताल। 
चगता धावा चकशी, ज सुखक्ती वबात ॥ 


६२ 
धोरपिया सूतो धणो, सरलं चकवी ¡ काय 7? । 
देखीजं मुख दहर, सुप दो जाम सवाप ॥ 
६रे 
वरी-वाड वास्डौ, सदा खणाक खाग। 
हेली क दिन पाहणो ऊढा माग सुहाग? ।१ 
=; 
सतवानो जोवन सदा त्क जकार्ईदमाय 11 
पड्या यण पहली पड वृढी घण न सुहाय ॥ 
६१५ 
घर-घर वर विसाविया दिनिदिन लू वे घाड। 
हेलौ "1 भो घव टेनलो, जड न धाम क्रिवाड ॥ 
युद्ध भूमिको प्रस्थान 
६६ 
डा भोद्याड गमणा, वयुषा पाड वाह । 
तो भी तोरण-वीद तिम, धीरो धीर नाहे ॥ 
६७ 
वाज कुमत विसरा्ततो, धीम वेग घपाय। 
मामी } तोरण वीद जिम, जोवौ, देवर जाय ।। 
६८ 
देवर मामी { देवणो, ढाहए गज-नीसाणा । 
सोकरडा र ति-घूम, पूगो पवन प्रमाणा ॥ 
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६९ 
क दीठो हय भावतो, कं दीठो भरफोज । 
हसी } कवण सिखावियो, उडणो ठडणो भोज 7? ॥} 


७8 
युद्ध फाश्रारम्भ 


सपेषे दाद्हा सगा, भित ॒ गल-वध्या मार । 
पटली वाहुणं पाहुणा, मदीज मनृहार 1। 
७ 
तीए धर दर्जा पदे, कड गिदा निर काट! 
जाए सागर सीर--र, मदर गो म्ररदाट1। 


1 रेषनाय 
७२ 
नाग! द्रम फोपड? नगण ! धर मचङ्ाय ॥ 
णरा भागहर, भाज मिशणा भाय॥ 
2 ककणी 


७३ 
भाप उता मरणो! जे मद पोदणएजेन। 
श्त सपर्ण हेषरसो कटका दाहि कलन ॥ 


3 योगिनी 
७४ 
जोयण ! पहनो खाय पत, करं उतावल काय 2 1 
भर सप्पर वास्टै स्थिर, देमी मत धपाप 


७५ 
कातो} पीतङ्ढाहुते,गो तप्परतो हृष्य?! 
टक साद पपी, पवि दतत गज मप्य1॥। 


4 महुरेष 
७४ 
य [पराये प्राणता, तो सज गिर हीट } 
धईुस्क्त पए रो पणा, पड्म यर वहोद॥ 
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६० 
पहुर चयते पौद्धिया, विरतौ कौज गरोव 1 
भेम पटो भक जोधन, क्रा माणा नङ 


६ 
भामी { देवर नीदन-यम, पोसीन ने उतास। 
चता पावा चंक्तो, ज चुण्ौ बवाल ॥ 
६ 
यीरपियां सूतो धणो, करस घक्वी ¡ काय 7 1 
देखीज मुख दहर, भच दो जाम सवाय ॥ 


६३ 
वरी-वाढ वातौ, सदा यर॒ग खाग। 
हेली क दिन पाहूणो, ऊढा भाग सुहाग ? ॥ 
६४ 
मतवालो जोवन सदा तुभः जवाई माय 11 
पव्या चण पहसी पै, वृढी घराने भूहाय ॥ 
६१ 
धरघर वर विस्ाविया, दिनदिनि लून धाड) 
हेली "| मो धवं टेक्लो, जड न धाम विकाड ॥ 
युद्ध भूमि क्ते प्रस्यान 
६६ 
डा प्रोद्धाड गयण, वघुषा णडं बाहं! 
तोभीतोरण-वीद तिम, पीरोधीरो नाह 
६७ 
वन न्ुमतं विषतो, धीम वेग धपाय। 
भामी ! तोरख वीद जिम, जोवौ, देवर जाय +) 
द्म 
देवर माभी ! देवरा, दाह गरज नौसाए । 
सौकर्डारा सिधुमे, पूगो पवन प्रमा १) 
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६६ 
कं दीठ हय भ्राचता, ब दीढां ष्रफौन ।! 
हलौ ! क्वण प्िवावियो, उडणो उडणो भाज > ॥ 


७५ 
यु का प्रारम्भ 
सपेते बाहा समा, मिल ग्रस-वप्या भार । 
पटली वाहणए पाहुणा, मटीज मनुदार + 


७१ 
तोपा धर्‌ दत्ना पडे, डं गिदा भिर ऋट | 
१ + 
जए सागर व्वीर--रे, मदररो भररदाद॥ 


1 सेषनाष 
७२ 
नाग! द्रमका कीप? नागण { घर मचक्राप । 
णरा मागणहारने, प्राज मिदाणा प्राप ।। 
2 फकणौ 


७३ 
काये उताची वर्णी) जे मद पीवराजेज) 
षत समरणं हिकसो फटका दाहि कतेज ॥ 
3 योपिनो 
11 
जोगरा ! पहली खाप पतत, करं उनावमे काय?) 
भर सप्पर याद्दै द्पिर, दमो कत पपाया 
७५ 
को { पोतश्द्‌ से, पप्यरतो दस्य ?1 
६ पाद पपी, माव दतत येय म्व 
4 महादेव 
५६ 
ह्म १ पतग उपरान्त, हो भोग निग्र} 
पदक्य पता रोष्टा पम्मादर श्टोद। 
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७७ 
युद्ध वर्णन 


देख सखी ! होली र्म, फोजा में चव प्रक ! 
साजर मदर्‌ सारसललो शोहै श्रनड प्रनेक ॥। 


छल 
देल देलौ { मो धणी, अजको वाग उठाप। 
मद-च्याला जिम पनेकसो, फौजा पवत जाप।। 
७६ 


परग पग यटिया पहु, खागरा क्षणी खति । 
पीव परूसँं पात~मे, मूल केन दुमात ? ॥ 


८५ 


सेजामे घर घर सखी । अण धजरश्रजाण 
धारामे राख जेर, सोकुा कत समाण 7? ॥! 


१ 


मू म्रचमोहै सए) कत गखाणु कौस? । 
विख माथ वाद दला, भ्रव हिये क सीस? ॥ 


ष्र्‌ 
की दहेलो । भ्रचरज कहु कत धणी रे काज? ॥ 
मच श्रधूरे मावतो, श्रांख न माक प्राज ॥ 
न्द 
करढरो कुचनू माखता पवा हृदी घोल॥ 
परव पूला जिम मागम, सेला रो चमरो ++ 
चौर द्वारा शुभो का विनाश 
1 


दोव धरथर हायरे। रों वर-बर नार। 
ममी 1 देवर कटो, प्रगतो रौति उतार ॥ 


ज 


८ 
भाभी । हैक्णावरमे, वोलविया दस्र । ~~ 
भवतो देवर मोहदो, सच मारन सौस) 
८६ 


ध्राटोसामरू? भापरो सो सेदो कुलमार। 
जायो व्रजो, जगत रा, प्रादा तिपण उपार ॥ 


८७ 
लो, पर-पर उतर, ब्रूढा मूस चौर । 
दयान मातं दोयणा, बाई | थारोवीर॥ 

शवरुभो की पराजय 


प्ल 


पेष सदैसौ । पाररा, मढा पिणाने रहाय । 
पेकएा बाणा उतारिया, जाणा सिटी जाप ॥। 


८६ 
दषा दिश दित स्‌ पिया, कटे भत भजाय। 
शरु भकरणरा ऋध्या, जसि बदर जाय ॥ 

विभयो पति का आगमन 

६० 


होल वरज सयभेजपर धरमामरभुषाम । 
धावा कत कदधारिदा पीदं दहते पषाम।॥। 


* ("वोर सत्र मे) 
9 ५८ २ 


१6 


शमशेर बहादुर सिह 


उर्णा 


भ्रात नभ था वहत नीला शख जके 
भोरक्ानमभ 


राखसे लीपाहभ्रा चोका 
[अभी गीनापडादै] 


बहुत कालौ पिल जरासे लाल केसरे 
कि जसे धुल गयीदहो 


स्तेट पर या लाल खडिया चाक 
मलदीदहोक्सीने 


नीलजलमेयाकिसीकौ 
गौर मिलमिल दे 

जसेदहिलरदीहो 

भ्रोर 


जादू टूरता है इम उपाकाभव 
मूर्योदयरहोरदारै) 


सी मौर नादून 


सीग प्रौर नान 
सलाह के वक्तर करथो पर! 


सीनेमेसूराख हट्री का + 
प्रा्ोमे चाष-कार्दकौ नमो 


एक मुर्दाहाथ 
पावपररिका 
उलटी कलम यामे ! 


तन हलो मे कमर का घाव सड वुकाटै। 


नडोशाभौ कषा जाल 
हयो बुषा पत्यर) 


भुवनेश्वर 


नजनेक्हाक्सिसोकम भ्राज, जाने रिस 
सदात्रते का हिमानि वैटे दुम तिल रहै होगे (भ्रषनी 
मधोमे?}--जहां पता मही प्राप्तमी होगा 

पुमे गोरी घायया एक ह्रो पुध्िा का वसत 

भी 7..- हिसाब, मठलन तादो बितन 

भी ?--नितनेषौ देसी ?-मौर, रम } 

गितिनौ प्रपिर-म-मधिन, परितनौ कम से- 

भम? तरित्नी भती, पितनी । 


(दषान रोटी षर हीनिदानही इष 
रष्षांषो पोर भिसने अपनी बटर मुम्बुराएट 
भरौ मूमरेधदर महमूष कि होया 

एक तपते पयर कमी तरह्‌, भुवनेष्यर 

जितना कि तुमने 1) 
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गजल 


( 1) 
जीकोलगतीरै तेरी बात खरीहै शायद 


वही एमशेर मूजपफफरनगरौ है शामद 


भ्राज कफिरकालसेलौटाहू बडी रात गये 
ताक परही मेरे हिस्पेकी धरी है शायद 


भेरी बातें मो तुके खाबे-जवानीसी हँ 
तैरी्लोमे अभी नीद भरीहै शायद 
>€ > भ 


एक कलम है भ्रौर सौ मजमून दह्‌, 
एक कतरा सूने दिल व्रुफान दहै । 


79 
(2) 
"९.६ 
वही उन्न का एक पल कोई तीए 
तदपती हसी ग्जल कोई लाए 


हकीकत को लाए तलं युन से बाहर 
भेरी मुंशकिलोकाजा हल काडईनलाए 


कटीसदस्ु मरे तपती है बिजली 
जमाने का रदोवदल कोर लाए 


उक्ती कम निभाही को फिरसीपताह 
मेरीजनकाक्या बदल कोर्ट लाए 
दवारा हमे होश श्राए ने भ्राए 
इशारो का मौका महल कोई लाए 


नजर तैरी दन्तुरे फिरदीस लायी 
मेरी जिदगौ मे अमल कोई लाए 
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(3) 


जहामेघ्रवतो जितने रोल 
अपना जीना होना दै 


ष्टे ने होनी हं 
इमास सीना दोना 


बो जत्वै लोटते फिरते है 


खाको दून इषौ # 


वुम्छस दूर पर 
मर नाबोना दोना ६१. 


कदमस्ना ह सूए वाम 
एत भोली कामत की 


भरे एल ता समर 
रगौ जीना दै! 
खो कल परा्ेगे वदे पर 
मगर कल देलिषए बव दो । 
मसत किर नर्ते दिल, 
पका तर मोना होना दै। 


यग गमगेर, चल कर 
अद कटी उमलतगर्ी हो ज ` 


कषीरेषो महित ट 


विहर 
सदा मीना 


है 


<~ 
भं तिस नेतर ङ मामस्य मदम ४ + 


५५ 


(4) 


मान गड्वडी महै दिल के हिसा । 
लिक्ला हमर क भौर मिला है किताब मे । 


दित भिनमे दृढता था कमी पनी दास्ता 
यो सुखिया कहां है मुहन्वत के बाब मे ! 


ए दिलनेवाज 1 पहलू ही नब दिल के भौर हय, 
कपा सिलवतो मे लुत्फ, धरा ष्या हिजाब भे | 


उप भास्तां तक हमको वहारो मेले के जामो, 
जिसपर को शहीद हुप्मा हो शवाबमे । 


82 


ध्रमनकाराग 


सच्चादयां 

जोगमाके गोमूखस्े मोती की तरह बिलरती रहत है 

हिमालय कौ बर्फ चोटी पर चांदी क उ-मृक्तं नाचते 
परो मे भिनमिलाती रहती हँ 

जो एक हजार रगो के मातियो का विललिलाता समदर दहै 


उमगो मे मरी टूलो कौ जवान करितियां 
किं वसतत के नये प्रमाव सागरमे द्योडदी गयीहें। 


ये पूरव पर्चिममेरीभ्रात्माकेतनेिवनिहै 
मैने एशिया की सतरगी फिरनो को श्रषनी दिशाप्मोक्ते 
शिद 


लपेट लिया 
श्रौरमे गूरोपभौर अमरीकाको नम आचकी धूपर्छाव 
पर 


बहत हले हौते नाच राह 

सब सक्कृतियां मेरे सरगम मे षिमोर हं 

क्योकि मे हृदय कौ सच्ची सुख शातिकारागह 
बहुत भरादिम, बहुत भरभिनव । 


(कुछ भौर कविताएं ते) 
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बात बोलेगी 


बात बोलेगी, 
हम नही । 

भेद खोलेगी 
बातदही। 


सत्यका मुख 
भठ की रश्रसं 
क्या देखें 1 


सत्यकार्ख 
समयकार्खदै 
समय जनता को 
सत्य ही सुव दै, 
सत्य ही सुव । , 


देष्य दानव, 

मीपण, करूर 

स्थिति, कमाल 

गुद्धि, घर मजूर । 

सत्यका 
क्यारगदहै?- 


पूवो 
एक सग । 


एक--जनताका 
दुख एक॥। 

हेवा मँ उडती पताकाएे 
भरनेक । 


दस्य दानव । क्रूर स्विति । 
कगार वृद्धि मनूरबरभर। 
एकं जनता का--अमर वर 
एकता का स्वर । 

भयथा स्वतवूय-इदि । 
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प्रोमकी पातो 


(घर फे यषम्ता क नान) 


1 


कौन फे पीतम्‌, कौन को पती ! 

भ्रास लगाये दीया न वाती] 
श्रो मेरे साई भोर मेरे ईश्वर 
तेरयाही नाम भवप्रानो की षाती1 


होली का भप, दीवाली का प्रातक 
ईद मुहेरम, ए ही माति! 
फ्वके दिनि श्रौर रेमे मयानक 
द्यलनी छलनी रे देश को घरात्ती॥ 
प्रेम के सगौ, धम ढे सायी 
ऊध गये सव सम-सग्रती । 
कलि चाजारमे धम की दुल्हन 
मैतेये दुता कते बराती ॥ 


हि्रक्रि मुस्लिम सिख किं इसाई 
भारतवा्नी कौन एक जाति । 


2 


कौने पठायो किने रे बची 

गरेमक्तो पाती सांबीरे साची 
मतो नलनातर श्र कि दिद 
परेमकीवानो साची रेचो 


४6 


तीन शेर 


लिहे मुहर मे दर-दरकौ दमा मागो! 
सय्यर-मह ्रोमहरमोग्रर्तरकी दुमामागो। 


इसान करे पदं मे रूढा है खुदा हमसे 
इस धर की दभ्रा मांगो, उस धरकीदुश्रा मागो । 


फिर सुख निशां बनकर काये पे उठे तनकर 
जोसरदै हयेली परचउ्ससर कीदुभ्रामांयो। 


(उदिताः से) 
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प्रोभेरे घर 

भोमेरे धर 

श्रो देरी पृथ्वी 

सांप के एवज तूने क्या दिया मु 
-म्रोमेरीमां? 


तूने ुद्ध हौ मुकेदिपा 

प्रेम ही मुभे दिया करूरतम कटुतम 
धरौरद्यादिषा 

मुम भगवान दिये ककड 

मुभसे भी निरीह मुभसे भी निरीह । 
मौर अद्भूत शक्तिणाली मकानीकी प्रतिमाए्‌ ) 


ठेस मुम लिदगी दी 
भ्रोह 
श्रखेदोजो गीली मिट्टी का बुदबुदसी ई 
प्र तादे दिये भुम श्रनभिनतौ 

सासोकीततरह्‌ 

भ्रनगिनती इकाष्यो मे 
मुस लगातार दूर जाति 

मोत की व्यध प्रतीक्षाभोसे) 
भौर दी मुभे एक लम्बे नाटककी 
हसी 
पौरी ष 
दशकशाला के इस छोर से उत्त छौर तक्र 


सहराती कटु क्रूर । 
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फिर मुभे जागना दिया, यह कहग्रकि 
सोभौरसोप्रो। 
प्मौर वही तलवारे प्रचेरेशी 

प्रतिम लोरिया मे पजाय। 


सान मे पसे म दालकर 
सबकुख चो दे दिया, 
जब मे भरे कवि का बीज दिया कटु तिक्त । 


फिरषएकदहदीजममेमौरक्याग्या 
चाहिए } 


(इतने णास अपने से 
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बहातं 


भूख 
भ्रनाज 

मुनाफासोरका 

प्रनाजलोरका 
बिलकुल छिपा सा, निजन मे, 

भ्रेधरा बाजार 

जिसके चासो भोर मवरमेट 
ककरोतते खे लिये दान समितिया 
प्रीरभूषी लाणोते दूर, 
भरने-सुने से खिचढो-रसोहयो वातत, 
हम तुम, वे, सव 
षस मौनत्ताडवके वारोपोर 
असहायसे चक्करलगा रहै 
समफनहीषारहेर्है 
कुछ सोध तकनही पारहेरहैः 
केषलकृ्करपारहे हरेते 
फिमानोकुद्ठकरपानहींरटेरहै 


मृत्यु क्ायहनयासूपरहैस्पष्ट 
हमारे जौवन के भोच 
लेय ध्वनि स्वर-सकेते मौर सज्ञासेदीन 
अभूतपूवे ॥ 
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दुर्मन वे सीने रभे 

विजय का निरत भमीतीरहम, 
एुलौ-पुतती शोक्षली प्राखावेद्रारषर प्रहरी, 
धोबी कौ रस्सियो पर छललटवी 

सूषती चोलियो के-मसेस्तमोकी 

साज रतने बाते हम 

तेल कौ दुकान पर वे 
किल्ली की भरस्पिमोकेते 
रुढमूढष्ोटेषोट 
श्रसष्य बाल-घमूहो के पापक हम, 


घौलटकी 


उनत मस्तक भारतवासी 
अपने ही दोघ निर्घोषो सं मानो 
मारवाड का भरुवातावरण कंपित कर देगे हम, 
प्राय मरना सोल ररह 

दस मूक शात युद्ध मे, 
श्रपनी श्रु मयविहीन सडको घौर गलियोभे 
जहा कृत्ता का जीवन भौ दीघनर लगता है, 
स्पृहणीय, केषल 
प्मपना ही दयनीय 1 


अयो ज-माथा मनुष्य 

बीसवी सदी के मव्यान्द भे 

ोमरनेके लिए? 

लसा सा पतेड कापत्र 

त्वियटो का बादलसा 
चूमिल षध्यार्परोते, 

हवाका निरोह कप केवल 4 


बोर बलिदान की सदी है य! 
हमो उठेगे क्या ॥। 
चोर वलिदान कौ खदीदै यह्‌ 
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नानाविध पूरा शक्तिशाली 

समृद्ध ? 
स्वण इतिदासो के स्रष्टा 
हमं बनेगे क्या ? 
भ्रखिल उत्पादने के रमर प्रधिकारी 
विप्रव राष्ट्रो के सम शाभिमान 
हमी बहेगेश्या? 


(व्वुकाभीहे नहीमे'े) 


दुष्यन्त कुमार 


पुगने षड गए डर, फक दो तुम मी, 
ये कचरा प्राज बाहर फकदोतुम भी। 
लपट प्राने लगी है, मब हवालो मे, 
भ्रोसारे भीर छप्पर फक दो ठुम मी। 
यहा मासूम सपने जी नही पाते 
ईहे कूकुम लगाकर फक दोतुममी। 
तुम्द्‌ भौ इस बहाने यादे करेगे, 
धर दोचार पत्थर फक दोतुममी) 


येमूरव बोल सक्तीटहै भ्रगर चाहो, 
्षगर कु शब्द कुद स्वर पकदोतुम मी। 


किसी सवेदना के काम अगे, 
महौ टृटे हृ प्रर फक दो तुममौ! 
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वेषु्काएकचेरा किम जित रहरहाहु, 
मुके क्रिस कदरनयादहै, मजो दद सरह रहाहं । 


येजमीन ठप रहौ यी, ये मकान तपरहेये, 
तेजा इतजार था जोम इती जगह रहा हु 1 


मष्ठिकिग्याथा लेकिन तेरे साथ-साप यामे, 
ुप्रगर नदी हई तोमतेरी सह रहाहं! 


तरे प्षरवे धूप श्रां ता दरख्त बन ग्याम 
तेरी जिगदौ मे प्रक्सर मै कोई वजह रहा) 


केभी दिलर्मे प्रार.-सा कमी मुहं बदुदुभ्रासा, 
मृ जिस तरह मी बाहा, म उसी तरह रहा हं । 


भेरेदिल पे हा रको, मेरौ येवसी कौ समको 
मै द्षरसेबनर्हाहु मै उधर सेदह रहाहि १ 


पहा कोन देता दै, यहा कौन सोचता दे, 
करिपेवातमे याहूईहैजोर्मे शेरकदं रहाहु। 
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भ्राजसटका पर निघेर्हु सकरढो नारेन देव, 
धर भरधरादेलतू, माश केतारेन देख । 


एक दस्मा टै यहां षरं दूर तक फंला हमा, 
भज प्रषने बाज.भरा को दख, प्रतवारंन दे । 


श्मद यक्ीनन ठोस दै धरती हकीकत की तरह 
यह हकोक्त न्ख, लपिनसखाफकमारे न देख। 


वे सहारे मौ नही भ्रव, जगलडनीदटै तुके, 
कट चुके जो हाय, उन हाथ मे तलवारेन देल । 


दिल को बहला ने, इजाजव है, मगर एतना न उड, 
रोज सपने देख, लेकिन इष कदर प्यारे न देस । 


त शुधलकाहै नजरवा, तू महन मुस है 
रोजनोको देख दीवारा मे दीवाररे न देख । 


राख, कितनी राख है, चारो तरफ विरो हई, 
राख में चिनगारियांही देख, श्रगारेनदेख। 


कंहीपेपूपकीचादर वि्लाके वड गए, 
कहीपेश्ाम सिरहाने लगाके वैठ गए! 


जलेजोरेतमे सलुवे तो हमने ये देखा, 
बहत से लोन वही छटपटा कं वठ गए 


से हृएये ग्रलावो को प्राच तेने को, 
पव प्रपनो प्रपनी देयेल जलाङे व॑ठ गए । 


दुकानदारतो मेलेमे सुट गए धारो! 
तमाशनीन दुकानें लगाके वंस गए । 


सहु-नुदान नजारो काजिक्र माया तो, 
शरीफ लोग उठे द्र जाक बैठ गए । 


यसरोचकर मि दरख्तों मष्टाव होती है, 
यहां बबूल के साए मेभ्राके बठ गए। 
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भरू्लटैतोसत्रकर, रोटीनहीषो श्या हरा, 
भ्राजकल दिल्ली मदै अरे वहसये मृुद्परा\ 


मौतनेतो धर दबोचा एकषीते की तरह, 
जिदमौ ने जव दयुप्रा तव फासला रखकर चुप्रा 1 


जिडगिडाने का यहा को मसर होता नही, 
पेट भरकर गालियाँ दो, राह मरकर बददुमा 1 


वया वजह है प्यास उयादा तेज लगती द यह, 
सौग कहत हरि पहले इस जगह पर था बुपा। 


माप दस्ताने पहनकर ्रुरहे टै प्रागको, 
ध्रापकेमीदून कारग होगा सविता। 


षस प्रंगीठी तक गलीपे दहवाभनेतो दो, 
तब तलक खिलते नही, ये कोयं देगे धुप्रा । 


दोस्त, प्रषने मुष्क को विस्मत वे रजीशनहो, 
उन हायो मे है पिजरा, उनके जरे मे सुभा। 


इव शर्म वोको गारातहो या वारदात, 
प्मवरिमीभौ भात पर घुसती नही ह सिड्गिणां। 
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देष, दहूलीज से काई नदीं जने वाक्त, 
ये खतरनाक सचाई नही जनि वाली । 


कितना प्रच्छाहै किं सासो की हवा लभतौ है, 
भ्राग भब उनते बुभाईं नही जनि वाली । 


एकं ताघाबसी भर जातौ दहै हूर बारिशमे, 
मै समभता हूंये खाई नहीं जने वाली । 


चीख निकलीत्तोदै होठोसे, मगर मद्धमषै, 
अद कमरो को सुनाई मही जाने बालौ । 


तरु प्ररेणान बहृतेदहै, तु परेशान नहो, 
ने खद्रों कील.दाई नहीं जने वाली । 


भ्राज सडको पेषते प्रभ्रोतौ दित बदलेगा, 
द ग्जलों से तन्हाई नहीं जाने वाली 1 
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भूषटैतोसब्र कर, रोटी नही तो कया हृप्रा 
प्ाजकल दिल्ली मे दै" रे बहघये मुभा \ 


मौतनेतो घर दबोचा एक च्वीते कौ तरह" 
लदगीने जब दुभा तद फासला रखकर खुप्रा1 


मिडगिडाने का पहा कोर गसर होता नदी, 
पट भरकर मालिया दो, प्रा मरकर ॥ 


कया वजह दै प्यास उ यादा वेज लमती है पहा, 
सोग कहत हवि वहते इस जगह पर याकुर। 


अप॒ दस्वानि पदनकर चूरदे द भाग को, 
श्रापकेमीदून का दग हो गया है सौंवला। 


दस श्रंगीठी तक गलीसे कुच दहवा श्नानितो दो, 
तव तलक लिलते नदी, ये कोयलें देगेधृप्रा॥ 


दोस्त, श्रषने मुष्क की किस्मत वै रजीदान हो, 
उनके हायारमे है पिजरा, उनके विजरे मे सुपरा। 


दष षरहरमे दोकोई्‌ बारात हो या वारदात, 
श्रव विसीभो वात पर खुलती नही लिडकियां 1 
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देक्ष, दहूलीज ते कई नहीं जने वाली, 
पे खतरनाक सवाई नदी जने षालो । 


कितना प्रच्छाहै कि सांसोकी ह्वा लगतीदै, 
भ्राग भव उने बुभाईु नदी जाने वाली । 


एक ताक्तावसी भर जातोदहै हर बारिशमे, 


भै सममता हूंये साई नही जने वालौ । 


चीव निकलीतीहै हठो, मगर मदमदहैः 
खद कमरो को मुना नही जाने बालो । 


म परेणान बहृतदहै, त्रु परेन नष्टो, 
ध्न खमदाप्मो कीख.दाईं नहं जनि वाती । 


भ्राज सडको पे चते भ्राभ्नोत्तो दिलत बहुलेगा, 
भद गजो ते तन्हाई नहीं जनि वाली 1 
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ये स्नाय जित्म भुककर बोफसे दुहरा भा होगा, 
म सजदे मे नदौ चा, माषको धोखा हरा होमा ॥ 


य तक भाति-प्राते भूख जतो कई नदिय), 
मुम मालूम दै पानी कहां ष्ट्रा मा ष्टोम । 


गज येह नि प्रपनौ मीत की अाहट नदीं सुनते, 
यो सवके सव परीणहं यहाँ षर क्या हृधा होगा । 


घुम्हारे णहरमे ये णोर सुन-सुनक्र तो सगता दै, 
करि इसानो के जगल मेँ कोर हका हमा होगा । 


कई फक विताकर मर गया जो उप्तकेबारेमे, 
बो सव कदते ह भ्रव, एेसा नहीं, एेसा टृश्रा होगा । 


यहे घिफ पूगे भरौर बहरे सौय वसते, 
खुदा जाने यहां प्र किस तरहं जलसा हृभ्रा होगा 1 


वलो, अब यादा की भ्रेवेरी कोठी खतं, 
कम~प्रज-कम एक वो चेहरा तो पहचान हुमा होगा । 
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रोज जब रातको बारह का गजर होतार, 
पातनायो के भ्रधेरे मे सफर दहोताै। 


कोई रहने की जगह है मेरे सपनो के लिए, 
वौ घरौदा सही, मिटटी करा मीघर होताहै। 


सिरप्तेसीनेम कमी, वेदसे पवौ मेकभी, 
एक जगह॒हयोतो कहे दद धर होता दै। 


पेमा लगतादैकि उडकर भौ कही पटचेग, 
हाथमे जब कोर्ददूटा हमा पर होतादहै। 


सर के वास्ते सडको पे निकल भ्रातेये, 
धवतोप्राकाशपते पथराव का ठरहोताहै। 


{09 


जिदगानी का को मकसद नदीं, 
कभी कद माज भ्रादमकद नहीरहै। 


रामजाने किसर जगह रोगि कतूतर, 
दस मारतम कोई गुम्बद नही है। 


श्रापते भिलकर हमे प्रक्सर लगादै, 
हुस्न मे भव॒ जञुबएप्रमजद नहो है। 


वेड पोच है बहत बौने ुम्हरि, 
राप्तोमे एक भी बरगद नहीदै। 


मैकदेकारास्ता भब मी खुलारै, 
सिफश्रामदरपत हौ जायद नही है। 


इषं चमने को देखकर किसने कहा चा, 
एक पदी भौ शायद हौ नहींदै। 
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बो निगहि लीव है, 
हम बहुत बदनपीवर्है। 


मादए भराव मूद तै, 
ये नजारे प्रजीव ट । 
जिदगी एक सेत है, 
भ्रौर सांसे जरीवब रहै। 


पिले खरमहो भए, 
यारमवनभी रकौनरहै। 


हम कही के नही रहे, 
धाटश्रौ धर करीव! 


भापने लौ दुई नहीं 
साप क्ते प्रदीब है) 


उफ नही की उजड गए, 
स्ोग सचमूच गरीय दै। 


जिदगानी 
श्कमभीवः 


राम जानि 
षत इमारत 


प्रापे मिल 
हस्नमे भव 


वेडपौधे ह 
रास्तों एव 


मैकदे का रास्ता 
सिफभ्रामदरपत 


इस चमन को देख 
एकपदी भोर 


ए ॥ 
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भ्राज बीरान श्रपना धर देखा 
तो कई बार भाक कर देखा 


पाव दटटे हए ननर भ्राए, 
एक व्हरा दभ्रा सफर देबा । 


होश मे भ्रा गए कई सपने, 
भ्राज हमने वो सँडहर देखा । 


रास्ता काटकर गर्द बिल्ली, 
प्यार से रास्ता प्रगर॒ देवा । 


नालियो में हयात देखी है 
गालियों मेः बडा प्रसर देवा । 
चस परिदे को चोट धाई पतो, 
भरापने एक-एक पर देखा । 


हम खडेये किये जमी होगी, 
चलपडी तो इधर उधर देखा । 
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वुभको निहारला ह सुबह से ऋतम्बरा, 
श्रवशामहोरहीहै मगर मननही मरा। 


खरगोश बनके दौढ रहे तमाम ख्वाब, 
फिर्ता है चादनी मे कोई सच ठराटढरा। 


पौवे भूलस गये ह मगर एक वातै, 
मेरो नजरमे वमौ चमनहैहूराभमरा। 


लगी सुरगनसौ है तेरी जिदेगीतो बोल, 
भ जिस जगह खडा ह वहां है कोईसिरा। 


माथे पे रखके हाथ बहत सोचते हो तुम, 
गगा कसम बताभो हरमे क्या है माजया। 
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भ्राज बीरान श्रषना घर देवा 
तो कई बार काक कर देला। 


पाव दे हए नजर भ्राए, 
एक ठहरा हृश्रा सफर देवा । 
होशषमे भ्रा गए करई सपने, 
भाज हमने वो संडहर देवा । 
रास्ता काटकर गई बिल्ली, 
प्यार सै रास्ता भरगर देखा । 
नालियो में हयात देखी है 
गलियों मेँ बडा प्रसर देवा । 
उक्त परिदे को चोट थाई तो, 
भ्रापने एक-एक पर देखा 1 


हम खडेये किये घमो होगी, 
चलष्डी तो इधर उधर देवा । 


मरना सगा रहेमा पौ जी तो [वीजिद्‌, 
एसा भी भया परहैन जरानसीतो सीनजिषए। 


धवदिद चव रहै जय तैज र्दद, 
महुफिच से उठनलिये्ह नमाजीत) लीजिष्‌ । 


पतो सं चाहते हो ब्ज साज की तरह 
पेडो से भाप णहे उदरी तौ लीजिए । 


खामोश रह फे तुमने हमारे सवाल पर 
करदीरहै गहर भरम मनादीतो लीजिए! 


मे रोशनी कादद ये सिहृरन ये पार्‌, 
येषौज जिदगौो मे नही षीतो नलीजिएु। 


फिरतादहै कैे-कसे सयल के साथ वी, 
उस पादमौी फी जामावलशीतो सीजिए। 
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हो म है पीर पबत सी, पिधतनी विदए, 
इस हिमालय से कोटं गया निकलनी चाहिए 1 


भाज यह्‌ दीवार, पर्दो की तरह हिलिने लग 
शतत लेकिन घीक्रिये बुनियाद हिलन चाहिए), 


हर सडक पर, हर गली मे, हुर नगर, हूर गाविमे, 
हाय लहगयते हए हर लाश चलनी चाहिए । 


सिफ द्गामा खडा कथ्नामेरा मकसद नही, 
मेरी ङोशिण है किये सूरत बदलनी चाहिए । 


भेरे्तीने मे नही तो तैरे सीने मे सो, 
हो कहौ भौ भाग, लेकिन भाग जक्तनी चादि । 
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प्रपान ्ययाकोवहन करर्हादह, 
कुम्हार करदेन थी, कहन कर रहाट) 


ये दरषाज{ खोलो तो खुलता नही, 
इसे तोडने का जतनकर रहा हु) 


भ्रधेरेमे कुछ जिदगी होम कर दी, 
उजाले मे भ्रवये हवन कर रहाह। 


वे सम्बध प्रवतक धहस मेटेगे ह, 
जि रात -दिनस्मरणकर रहाहु। 


तुम्हारो थक्न ने मुभे तोड डाला 
तुम्दे क्या पता कया सहन कररहा हुं । 


म श्रहुसास तकमर गमाहूं लवालव, 
तेरे भासुभो कोनमन कर रहाहु। 


समासोचवौ कीदुभ्रा हैकिर्मे फिर, 
खटी शामस्ते प्राचमन कररहा हु । 
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षसनदी कीधारमे ठरौहेवा प्रातीतोदहै। 
नाव जजर दही सही, नरो से टकूराती तो है । 


एक चिनगारी कही सेदूढ लापो दोस्तो, 
शस दिषएु मेवेलमे भीगी हृईददातो तोहै। 


एक सडहर के हृदय ~ सी, एक जंगली कूल सी, 
आदमोकीपौर गूगीही षहीमगातीतौहै) 


एक चादर सिने पारे न्गरषर दाल दी, 
यहं भ्रंधरे कौ सडक उस भोर तक जाती तो है। 


निवचन मैदानमे तेटी हर्दै जो नदी, 
पत्यरोसे, भ्रट, जाजकेि बत्िपत्तीतोहै। 


दुख नही कोई कि भ्रव उपरलन्वियोकेनामषर, 
प्रोरबुखहौयानहोःभ्राकागप्तीछतीतोदहै) 


{08 


से मजर सामने प्राने लगे है, 
गति ग्रति बोग चिल्ले लगे है । 


प्रगतो दस तालाब का पानौ बदल दो 
ये कवल के फूल कुम्हलाने लगे ह| 
वो सलीगों के करीम भ्राए तो हमको 
कायदे कानून समाने लगे द। 
एक कब्रिस्तान मे घरमिल राद, 
जिसमे तहखानोसे तहखाने लगे है । 
मदछलिपो मे खलबली है, भव सफीने, 
उव तरफ जने से कतराने लगे ै। 


भोलवोसे ाट खाकर भहले मक्तव, 
फिर उस प्रायतत को दोहरने लगे ह। 


भ्रम नई तहजीबके चेशे = नजर हम, 
प्यादमी को भूनकर खाने लगे ह| 
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फिर षौरेघीरे यहाका मौसम नदलने लाह 
वातावरण सौरहाथा भ्रव श्रोंख मलनेलगादै। 


पिच्ले सफर फोन पूछा टूटा हमा एक रथै, 
ञोरुकगयाथा केही पर, फिर साय चलनेलगाहै। 


हमको पता भीनहीया, वोभ्राग ट्डीष्डीथी 
जिस श्रागपरभाज पानी सहस्रा उवलनं लगाहै। 


जोश्रादमी भर चुकेये, मोद हैइस सभाम, 
हर एक सच कल्पना पे अणे निकलने लगादै। 


पे धोषणा हो चुकोौ है, मेला लगेगा यहा पर, 
हर भ्रादभी धर पहुंचकर, कपडे बदलने लगा है। 


वाति बहुत हो रहीर्है, मेरे वुम्हारे विषय मे, 
जो रास्ते मे खडा था पवत पिधतलनेलगा है। 
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चटियोकी पूज कानोत्तक पटंवती दै, 
इक नदौ जनते दहानो तक प्हुषतोदै। 


प्रनेदमेक्यानामदें ये बेलन्षोतो, 
कल उगी थी भाज शानो तक्र षटुवतौ दै । 


विदरियां नचीज गतियो सं मुषातिन ह, 
प्रय लपट शायद मकानां तक पटुचती दै । 


प्राशियाने को सजामो तो समभ तेना, 
क क्से प्राशियानो तक पटेनती है। 


तुम हमेशा वदहवासौ मं गुजरते हो, 
बात भ्रपनोसे बिरानो तक षहंचती है) 


तिफ ग्राही बची च-दचेहरो म, 
वेयु भूरत जुबाना तक पहटुंवती है । 


भ्रव मुभ्ञ्जन की सदां कोनं सुनता है 
चील चित्लाहट भ्रजानो तक षहुबही है ! 
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एक कवरूतर, चिटठी लेकर, पहली पहली बार उढा 
मौतम एक गुते लिये धा पटसे नीचे भ्रानि गिरा। 


वजर धरतौ भुलसे पौषे, बिखरे काटे, वैज हवा 
हमन धर बेठे-वैठे हौ सारा मजर दंस तिया। 


टटाना पर खडाहृभातो छाप रह गई पवाकी, 
सोचा कितना बो उटाकरर्म इन राहोसे गुजरा। 


सहन को दो गया इकट्ठा तना सारा दुलत मनमे, 
कटने कोहो गयाकिं दलो पवर्मे मको भूल गया। 


धोरेधीरे भोगरही ह सारौ टे पानौ मे, 
कनको क्या मालूम कि मागे चलकर इनका क्या होमा । 


(सयेमेष्रप से) 


ङाब्दार्थ-रिप्पणीं 


योगीन्दुदेव 


1 विभिष्णाऊ-भिन्न । परमप्यु प्रम -अप्यु-परमात्मा । पटडि-पटित (ज्ञानी) 

भ्रय-जोदेहसं भिघ्र प्रम हमाषि मे उहरे हए प्रम भ्रार्मा को जानतः है, वही 
जाग्रत (जानी) हाताहै। 

2 कोहु-क्रोध । भञ-मद । माणु-मान । ठाणु-स्यान । फाणु-ष्यान । 
निरजनु-निरजन ॥ 

श्रथ--जिसमेन क्रोध, न मोह्‌, न मद, न माया, न मान, है तथा जिसकान को 
(विशेष) स्थान तथा ध्यान (स्वरूप) है, बही निरजन (निष्वलक) पातमा है 1 

3 व्ि~भी) शवि-नषीं। दिवश-दुता है । शियरभे-जनिवायते । 

श्रय--जौ देह मे रहता हमा भौ प्रनिवायत देह कोभी विल्कुले ही नही दुता 
तथाजौदेहके द्वारा भौ नष्ट द्रा जाता है, वह्‌ परमत्माहै। 

4 प्रिटश्ठियद-स्वित । फुडु-व)स्तविक रूपसे। 

भय--समता मवमे दह्रे हृए योग्यो के (हृदय से) परमानदे उक्पघ्र करती 
हरा जौ कुच प्रकट होता दै, उसे ही परमात्मा समो 4 

5 म्रत्थि-दै। विसाउ~-विषाद॥ 

प्रथ--जिंसमे न पुण्यै, न पाप न हष, न विषाद तथा जिसमे एके मी दोष नहीं 
है वही श्रवस्या निर्दोष (वहन) है । 

6 ममत । सक्वणा-लक्षणा । पर-पर, दुसरा । मणमि-क्हताह। 
मुणि-मनुष्य । भेउ-भेद + 

प्रय -ह मनुष्य जीव ्रात्मा) भौर भ्रजीदे (प्मनात्मा) को एके मत समभ । 
दनम लक्षणामेदहै प्रभेदखूप भ्ात्माको जान भौर नो इतसंभ्रयहै वह 
परयहोदै (देर) मै क्हताहे। 

7 पौद्प्विवि-देखकर । मा-मत। वमु-ब्रह्य। 

भगे जीव देह क जरामरणं को देखक्रत्र मयभीतव मतही। भातमाजरा 
प्रर पृल्यु स्र रहित परम ब्रह्म है, दे्ठा जान । 
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8 सम्मादिटटि-सम्यक दण्टि1 कम्मई~कर्मो से) लहु-शौध । मुच्चई 
हो जात्तारहै। 
अथ--मत्मा से गात्मा को जानता हृश्रा व्यक्ति सम्यक्रदृष्टि (ज्ञानी) हौः 
ठेसा व्यक्ति शीघ्र कमो से द्युटकारा षा जताहै। 
9 विमिण्लड वण्णु-विभिन्न वण । चितक~बुरा रग । भण्णु-समभो । 
तणु-दुबल ! धूल-म्यूल । 
भरण -र्मेमोराहू, काला हृ, चितक्वरे रथकाहू । पतते शरीरबालाद्र 
शरीर वाला ह, एसा सोचने वाते को मूढ समको । 
10 लहैविणु-पाक्रर। गतेद-नष्टहोताहै। जिमु जिमु-जैते षि । जौ 
योगी (साधक) । 
मथ--है साधक, जंसे जेस मोह नष्ट होता वतते-व॑से समय पाकर मनुष्य 
जाणृति (पूरनान) का प्राप्त करता है । (इस तरह मनुष्य) अनि 
भ्रात्माको जाने तेताहि। 
11 रिमल्लउ~निमल । सत्य पुराण हं-शास्न पुरा) तव चरणु-तप 
(तपस्या) । किया । 
अथ--जिनक्रे निज मन म निमल भरात्मा अनिवायत्त नही बसता है उनम 
शास्त पुराण (का ज्ञान) तथा तपस्या मोक्ष प्रदान करस्ते? 
नहो} 
12 गए-गाग 1 हियवडए-हुन्य ।! दप्पणि-दषण । मइलएु-मश्लिन । 
ध्रनिधिने ¦ 
श्रथ-जषे मल दपणुने प्रतिनिव नही दिषाई देता वमही राग भ्रार्या 
रगे हए हदय मे समत्वगुक्त श्रात्मा नही दिखाई देता है। यह्‌ सदेह 
है, इसे समभ । 
15 देउने-देवालय (मदर) िलए-शिला (पत्थर) । लिप्पह~मूर्ति 1 
चित्र ! अलउ~अखण्ड । णारासउ-जानेमय । सिवु-शिव (मगल्तमय) 1 
अथ--प्ररमात्मा न मददिरमेहै, न पत्थरमेर्न (गढी हुई) मृत्तिमे,नकचिः 
खड निरजन जानमय तथा मग्रलमय आत्मा समत्व भावना स युक्त 
मबा हुघ्राहै। 
14 जाणवि-बातकर ! मण्णवि-समककर । भावरड-माद । चरण्‌-म्रा् 
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15 जावह-जवे त । उपमाव रहता है। सजदु~-सयमी । क्सामह- 

कयग्य (मनोविकार) । 
प्रथ--शानी तव तक शान्त चित्त रहता है जव तक बहु सयम) (जितैद्धिय) बना 
रहता ह । कपायो (मनोविकारो) केवशमे गयादप्रा जीव मप्यमीहो 


जाता है। 
16 णगि~ज्ञान। विहीणहू-विहीन । बहृए्-बहुन । विरोलियई-विलोडन । 
जीत्पउड~चिकना 1 


प्रय--हे जीन, शान विहीन व्यक्तिके निए तू मोक्ष (परम शाति) कय स्थित्तिको 
मत मान । बहत मये हुए पानीके द्वारा हषि चिकना नही होता है। 
17 भुजतु-मोगता हरा! पुणु-पुन (फिर) मचिठ~सचित + 
भरय~मपने कमफत को मागते हुए मौ जो उसमे आसक्त नही होता उषेक्म 
फिर नही वांधता प्रौर उपवे मचितकममोनष्टहो जात रद । 
18 राय स~रागद्वेष । परिटिठया-स्थित । परिहूरिवि-प्याग कर । 
श्रय--रागद्रेथकोघ्छोढकरजौ जीवोकोसमान च्ष्टिसेदेखतेरहवे सममव 
मे स्थित हए निर्वाण (परम शाति) प्राप्त करते है । 
19 भत्लाह्‌-मने लोग । णाषति-नष्ट हो जाते है । वलेहि-दुष्ट । वसार 
वश्वानगर (भ्रभ्नि) । लोह -लोहा । धणेंहि-दयोटो स । 
भ्रण--दुष्टोके ससगसेभलेलोगोके गुणा भी नष्टहोजातेह। (ठीकहीदै) 
लोहे के साय मिली हुई भ्रग्नि हषोडो से पीटी जाती है! 
20 वत्थि-बस्त्र ! जिष्णु-जौए ! 
श्रथ--जिस प्रकार ज्ञानी जीरा चस्त्र (धारणं करने) से देह कौ जीण नही मानता 
उसी प्रकार क्षीरा देहे सेप्राद्माको क्षीण नही मानता। 
21 णाणि-ज्ञानी । 
अभयदे जोव जिस प्रकारज्ञानो वस्व कोदेह मे भिन मानता दहै उसी प्रकार 
श्रात्मा से देह कोश्रलगदहौ मानता है)! 
22 ति परयारो-तीभ प्रकार । गिमतु-नि सदेह । 
प्रथ~-प्रात्मा तीन प्रकार की होती दहै -परम सारम (धुण मात्मा) अ्रतरात्मा 
(जाग्रत भ्राता) भौर बहिरात्मा (मूत श्रात्मा)। त्ूनि सदेह बहिरात्मा 
कोद्योड कर परन्तरात्माके द्वारा परम मात्माकोभ्राप्त कर । 
23 भिच्या-मूर्खा । मुखेद- जानता है । ममेश~चक्कर काटता रै! 
श्रय - मूर्छा (प्रज्ञान) से मूढ बना हमरा व्यक्ति परम आत्मा को नदो जानता॥ 
जिति निर्तेोद्रय व्यक्तयो द्वारा बहिराप्मा कहा गयाहै वह निश्चय दही 
सप्तारमे चक्कर काटतादहै। 


24 गिहि.वावार-ृहु यापार (गृहस्थ कं काय) । ह पाहैउ-प्याञ्य श्रप्याञ्य (प्मगिं 
करने योग्य व ग्रहा करने योग्य) श्रणुदिनु-भरनुदिन । कायहि--च्यान करते 
है । लहु--शीध)। 

प्रच--गृहस्यकरे का्योमेलगे हुए (भी) जात्याज्य प्रौर ग्राह्य (बातो) कौ 
समते ह तथा प्रतिदिन जितेद्धिय दिभ्य ्रत्मा का ध्यान करतीर्हैवे 
शीघ्र निर्वाण प्राप्त करत ह । 


25 लिप्पियह-लिष्त होता है । कमा वि~कदापि (कभी भी) अप्प सहावि~ 
श्रार्म स्वमाव । 
श्रथ~--जिस प्रकार कमल पत्र जलसे कभी मौ लिप्त नहीं होता उसौ प्रकार श्रात्म 
म्बेभाव रमण करने वाला (व्यक्ति) कर्मों (कमफल) मे लिप्तनही 
होता} 
26 रोस~क्रोष यादप । सामाइठ~(रागदरेप रहित) सममाव । केवलि~मुक्ति 
का श्रधिकारी साघु ! एम~इस प्रकार 1 
श्रय--पभ्रासक्तिश्रौर क्रोध दोनो की छोडकर जो समभाव का भनुमव करताहै, 


उति साम्यावस्था मे समो, इस प्रकार वह केवलो (मुक्तिका भधि 
कारी) है। 
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15 जावइ~जवे तक । उपसमह-शाव रहता है 1 सजदु~सयम 
केयत्य (मनाविकरार) ८ 
भरथ-- नानी तब तक शा-त चित्त रहता है जब तक वह सयमी (“ 
रहता है । कपायो (मनोविकाये) कैवशमे यया भान 
जाता है 1 
16 ण्ण~ज्ञान । विहीरदं-बिहीन । बहृए्‌-बहुल । विरोति 
चोत्पउउठ~चिकना । 
भ्रथ-है जीव, अन विहीन व्यक्तिके लिएतु मोक्ष (परम शाति 
मत मान । बहूत मये हृए्‌ प्रानी केद्वारा हाय चिकना नही 
17 भुजतु~मोगता हश्रा ! वुणु~पुन (फिर) मचिर-सचित । - 
श्रथ-भपने कमफल तो मागतं हृए मी जो उसमे आसक्त नह ~ 
फिर नही नाधता भौर उकके सचित क्म मौनष्टहो जा. 
18 राय नोप्त~रागद्ष । परिटिव्या-स्थित । परिह्रिवि-ध्याः 
मरथ~-गगनदरेपकोष्धोडकरजो जीवोकोरमान दष्टिेदै 
मै स्थित हए निर्वाण (रम शात्ति) प्रप्त करते है 1 
19 भ्रत्लाह~-यते लोग । रा्तति-नष्ट हो नाति है) सलेहि~ ` 
वश्वानगर (भ्रन्नि) । लोह्े-लोहा । घरेहि~दयोर्यो स ~ 
भ्रथ--दुष्टोके समगमेभ्लेलोगोके गुण भी नष्टहोनजा 
लोहे के साध मिली हुईं रण्नि हषोडो से पीटी जाती है ५ ह 
20 वत्थि-वस्तर । जिष्णु-जीण । 
्रथ--जिस प्रकार ज्ञानी जीणा वस्र (धारण करने) सेदेहय 
उसी प्रकार क्षीण देह ते ्रास्माकोक्षीण नही मानता 
21 णाणि-ज्ञानी । 
भथ --है जीव जिस प्रकार ज्ञानी वस्त॒ कोदेह से भिश्रः 
भ्रात्मा सदेह को प्रलगदही मानतादहै। 
22 ति प्रयारो-तीमं प्रकार । णिमतु-नि सदेह । 
पय धात्मा तीन प्रकार कोदहोती है परम मात्मा ( ‡ 
(जाग्रत श्रात्मा) भौर बहिरात्मा (मूर्छित भ्रासा)। 
को छोड कर पन्तरात्मा के दारा परम भात्माकौभा 
23 भिच्छा-मूर्खा ! मुरोड- जानता है । ममेष्ट-चमेकुर १ 
श्रथ ~ मूर्धा (परान) स मूढ बना हुमा व्यक्तिपरममा 
जिस जलितेश्रिय स्यक्तियो दारा बहिरात्मा क्ट 
ससारमे धक्करकाटतादहै। 
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बोहयवसी 


6 


11 
12 
15 


25 
26 


सुतर-कपास । टकिका~-टौको । रुवाम~रखानो (बयो का लोहे का एक 
भ्रौजार) 1 सापति-कष्ट । 


कदरी-केला । बदरी-बेर । पनस~कटदहल । 
भगदहू-मगघ । गया-एक तीय का नाम (तथा गमा बीता) । 


गादुर-चमकादड । 18 मोदी रोटी मारु-रोटी कौ मोटी मार माये॥ 
(पेट मर खिलाकर उसे वश मे करो) । 24 पह ेती-जिस गाव मे रहते 
हो उस दुर जाकर दूसरे गाव मे सेतौ कटना । लगन~श्रासक्ति। बट~ 
राहुगौर । मग्~राप्ते पर । 

रीभ्िि-प्रेम । सीकि-रोष। 

करपत-सलीचतां दै) 


तुलसीदास 


गीतावली 


1 फरनि-फल । लरनि-प्रतिर्ा रता, होड । लरखरनि-लढलडान। । 

2 कधर-कथे । उपवीत~यज्ञोपवीत । 

3 खमा दही~कामदेव रूपी ग्वालिने शोमारूपी सुरभि से श्टगार 
कपी दूध दुहुकर जो भ्रमृतमय दही तयार कियाथा। मयि मान 
मही री-उते मथकर ही मक्लन सूप राम प्रौर सीता रचे ह तथा सरार तोक 
की णोमा उस वचा भाम्राहै। 

4 अगहूड~ग्रागे बढने के लिए उतावला । गडत गौड पक~परर मानौ 
सकोच रूप दलदल मे गडे जाते दै । फनिक-साप । 

$ मौनप्रभ्रवान, महृत्वहीन । अ।रत-प्रारति-दीन-दु वी करा कष्ट द्ुरकरनै 
घाते । 

6 कीर~तोत्ता । छति-लाहु~हानि लाभ । खीर नीर-द्रुध-पानौ । 


वैराग्य-सदीषनी 
5 विला्हि~नष्ट हो जाते है 1 11 मसि-स्याही। 14 चाम~चमदा। 
15 सुपच~श्वपच, (निम्न जाति का व्यक्ति) । 


जनको मगल 
1 बनजे~क्मल। 2 कौसिक्-विश्वामित्र। 4 दसकषश्-रावण।5 बुभ 
भगस्त्य मुनि । 13 करव~कमल । 15 विवुघ~-देवता । 


कैवितावलौ 
1 मधवा-इद्र। लोमम~-लोमस-वि । 2 अयानी-मूख 1 3 बुठिप्रत्यतं 
सुदर 6 भनही~दूता। 
चरवं रामायण 
2 मस~यन्न { 4 कोल~एकर जगली जाहि मील । कलप-जोनि~मगद्छ्य 
चपि! 
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बहावसी 


6 


11 
12 
15 


25 
26 


सुतङ-कपास । टकिका~टांकी । सुवाम ~रलानी (बहदयो का सोहे का एक 
भ्रौनार) । सासति~कष्ट । 


कदरी~केला । बदरी-वेर । पनस~कटदहृल । 
भगहु-मगष । गया~एकं तीय का नाम (तथा गया बीता) । 


मादुर~-चमकादड । 18 मोटी सेटो मार~राटी कीमोटी मार मायो। 
(पैट भर खिलाकर उत्ते वश मे करा) । 24 पाह सैती~-लिस गाव मे रहते 
हो उपतसने दूर जाकर दुसरे मावमे खेती करना । लगन--प्रासक्ति। नट 
राहगौर । मग~रास्त पर । 
रौभि-त्रेम । सौकि-राप । 


करपत-सीचता दहै । 


भक्ति 1 


वनलीला 


दानलौला 


रसखान 


पुरदर-इद्र । कालि-दौ-यमुना नदी}! 3 कलधौत-सोना घादी । 
6 छाज-छाजन, सूप । उच्चिया-छदछ (म्ठा) नापने या रखने का 
अतन । 
2 मार~कामदवे । गौरस लीला 9 बारही~-इस पर । मौँडी-लर्की । 
भतराड~मथुरा व दावन के वोच का एक स्थान। क्नौडी-र्वणीमूत 
+ कृतज्ञ) । डोडी -मुनादी । दविदान 11 माजन~वबतन । सौ-सौगघ । 
मरु करि-कठिनाई से । उलाहना 12 मेव-लूटमार करने वाली जाति 
विशप 1 मिलन 16 बक~-तिरछी। वशौ 21 वनितानि-स्िमा। 
हापुरी-हेसी । 22 पर्वारो-दरुर हटाना । 23 ढारौ~दढगर । जमकाल- 
मृष्यु । 24 मन~कामदेव । श्मरगीते 31 गाढर~गारेडी, सापका 
जहर उत्तारने वाला । कारे विसारे~विप वाला काला सप । 34 भेती- 
होती । बकोटती-नासुनो से नोचना । दिभावन कोरि ने का । 

36 मुरही ते-प्रते काल से ही। ्रस्भत-भगडते हो । मीरलान--उच्च 
श्रधिकारौ। 38 मवासौ-किलेदार, नायक । 40 बादी-भगडात्‌ । 
फमादी-भगडा करम वाला । साट खाह-दरुखरो का धने लृटना । भाने 
अम्यस्त \ 41 नियाब~न्याय । राव~राजा। 


12, अदहमिति-प्रहकार । 


सुन्दरदास 


गृ महिमा 

1-4 वात्र । ससेह-सशय । प्रसाद-प्रस नता (कृषा) ! 
उपदेश 

‡-6 मोट-गठरी ) वाम-षल्नी । 
काल फी विक्ररालता 


7-11 विनायत्त-नष्ट होता | दमामा-नगाडा । चेहा-अत। सेहा-प्रूल, 
राख । निहवै-निश्चय । निरजन~-निराकार ब्रह्य । धामत भूमस-धूम 
धाम (ससार का जजाल)। 

देह एव जगत की नश्वरता 

12-13 करतार-जगत्‌ का कर्ता, ईश्वर । अमावनो~मरप्रिय । न-दन-पूव्र । हाय 
भे षौरा लया-सफोद वस्व धारणा किए । 

भ्राशातष्णा 


14-16 विल्लात-विलाप करना । कथ कभी । अ्रन-ग्र-य | 
श्राश्वासन 


17-19 पाहन-कुच नही खाक (लाक्षणिक श्रय) प्राहुन म पहु साय धरेगो- 
नष्टकरदेया| 

विश्वास 

20-21 सेचर-पक्षी । रौले-पालन पौण करता है । तौव-सतुष्ट । श्रोपे- 
दसी, उदास । 

भूषता 

24-26 


कीरो-चौटी । मरीचिक-~क्रिरण । 

वाणो का मह्य 

चार पदारय~धम, सय, काम मौर मक्ष) पाठ सिद्धि-माठ पिद्धिर्या 1 
अणिमा, महिमा, गरिमा, स्पिपा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व विस्व ! 


नचोनिवि-कुयेर कौ नो निधिया } पद्म, महापद्म, ख मकर, कच्छप 
मुकुद, कुद, नील, वद 


पद्माकर 


भषित 

धिर स्थिर) कदर--गुफा । श्रकारय--ग्यथ, विनाकिसी कामके । व॑स---उमर 
दरास--दुराणा (न पूरी होने बाली भ्राशा) । कायो-शरीर! चौरे-चारोधोर 
से । लाभि-के लिए, लगकर । दीह-दीघ, बडे बडे । यो दिन । पिपीलिका 
व्चिऊरी । फील-दहाधौ । तन~-तनय, पृ \ कलाम ~वचन, प्रायना पुकार | बोरिन 
तग गलिर्योमं | दुरौ-चिप जामो। मादा-भ्राङम, बवीचमहौग्याहै। 
रच--भ्रत्प, स्वन्प । नेक्-नेक-न-हे-न दे । ईंद्री- घडा रखने के लिएप्तिरपर 
रखा हुप्रा कषे का वतु लाकार मेदा (ईनू विनः) । मलार-एक रागकानाम्‌| 
फाग--होली 1 नाय--उडेलकर, गिराजर | अवीर-~गुलाल, लास रग की वुक्नी। 
रोरी-रोरी, लाल रगकाच्रुराया बुक्नी जिसका तिलक भी लगाते है । बिहद- 
वेद, बहत, भसम, ्रधिक । स्यौरी-एवरी मीलनौ (रामजा ने जिसमे वेरखाए 
ये) गौतमति्या-गौतम की पत्नी, महत्या = धना-घनानाम का एक्‌ जाट भक्त। 
सदना-इस नाम का एक्‌ ईश्वर मत्त कसाई जिसका भगवान ने इद्धार किया 
हषी ~ गजराज । साधन--साधु लाग, भक्त लग । सवरी-- शबरी, भीलनी जिशके 
बेर भगवान रामनेप्रेमसंखये थे । वेदभेद-वेद का रहस्य । सुमृत~स्मृतिग्र प । 
ठहरावे-- निषि किया है, ठहराया है । नसूनन--दूतो से । कामगया--क्रामचेनु, 
स्वगमयी एक गौजो सव कामनाभरोको पूरा बरती है । कठवतति--सूखकरकडाहो 
जाना 1 मादबो--प्राने को, भ्राने योग्य । पाईवा--प्रान्त करने योगन्‌, प्राप्तव्य । नैन 
मुदे पै- प्ख बद ष्टने पर, (मर माने पर) | जकि-सी--विर्मित मोचमकी सी । 
काया--एरीर । मीच--मृत्यु मौत । चेत-सावघान होना हाण सम्मालना, मोध 
हामना। वित्तास्षिनी--विश्वासघातिनी ! विल्ई--प्रलय मौत। प्रपास--यल 
परिश्रम । लीकि-लीक, लकीर, नाग्यरेखा । वघम्बर--मगघाला । दिगम्बर-- 
नगा । दूव-दूर्वा घास 1 पचपावक~पचाग्नि। साहस-हौसला, उत्साह । वणु-- 
बातुरी । सलीती-यघौ । घघीजी-क्षीण हई नष्ट हुई । रेनु-बालू रेत । मीती- 
दौबार । रीती-र्क्त, वाली । खलीती-खरीता, चमे वा वला, जेव बट्श्रा। 
छन मगुर-क्षण भरमे नष्ट हो जाने वाला । करोरा~क्टोदा। त्ी-तिषास्व्ी 
पत्नी । गौतो-सगोत्रौ रिर्तेदार । 

श्रकति वणन 

लरजत-हिलते ह । विसासी-दली, कपरौ विश्वाषयाती । पगत --परयना । बीधिन 
--गसि्यों से । बगरो-छाया हमा, विस्तर, व्यापक । ववेलिया-कोयत 1 माद्त- 
यायु । नादत--शब्द करती है । दरेर--धकके, तेजी से भ्रागे दकेलना । 
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बौररस 
सौम-सीमा } सगर~युद्ध । फलका--प्राकाण तारी-वाली। तमका-तमतमाहेट, 
तीव्रता, क्रोध की तेजी, जोश 1 जाहिर~प्रकट । रीदा-घनुष की डोरी । सिलाही-- 
सैनिक, कवच पहने हृए सिपाही । रेल--इलाका, प्रदेश } निसान~युदपताका, 
नगाडा । पाकसतासन--इ द्र (उत्तर दिशा) । विहाली-फिर से नई आभा, ताजगी । 
दानवीर 


सुरेम--सुबेण । भिरिजा--पएावती । गजानन--गररोश । गौई-दछिपाकर । वितु ~ 
हाथी । 


गगा स्तवन 


विधि--श्रह्मा) गिरिस--शिव) भ्रघहर--पापनाशक } सेम--क्षम, कल्याण) 
मुरिपु--गगा । राका-पूररिमा की रत | पताका ण्डी । भौन-भवन, घर । 


रावरे-्रापके । चित छारे- क्षरण किए विना, चिना खुदाए्‌ । पापपु ज-षाय समह । 
नभ--प्राकाश । 


गौतमतियी 


हल्या गौतम चषि की पतनी धौ, जििष््द्र के दुराचारके कारणा एवे गौतम 


के शापक कारणा पत्थर बनना पडाया) इस महत्या का उद्धार श्री रामषद्रनी 
केभरणोकीधूलके स्पणके कारणदहोगयाथा। 
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सृथंमल्ल मिश्रण 


विमुहा--विमुल । वधवाव--वाध की गव । 

की--क्या । छक पमाम-- बल मे मस्त 1 

हायल-हस्त प्रहार । श्राहण--मार डालताहै। 

भ्रवट--प्रायु । केदा--रूमा ! जेय-जहा । 

गयद--गजद्र । गवय--गडा । गिडराज--शूकरराज । तालडा--मृस्तद । 
मड--मचारहंर्है। 

डोह-ष्वसकर रहर! द्ेह-जलाशय । ऊंडा-- गहरा । दोह-रोघ) 
सीहए-- हनो 1 सहल- सर । सक्क--शायद ! 
तुडा--मुखकेप्रप्रमाग से। रेक्ण-्केला। घूदिपा-रौद ढाल) 
पाथर विस्नर । 

पराठ्डा--सूध्रर के नौजवान वच्चे । कवला--मूभर। भाडा भाडा-तितर 
वितर। 

बुहडा-पुभेट । सिकारसी--सिकार कर लेगे । माजमो-तोड डालगा। 
पाधरौ- सीधा) पू गौ--सपेरा का वाययत्र । 

धवल--बन । पथव-करता दहै । मविगो--सपुण। 

करवाल--तलवार । डादहजहिमा- बजने प्र । जबाल--नगाडे। 
शाकल श्य वलां । जिके--जो । धाल --डालतते हैँ ! 

पाख--जिना। दुमनो--उदास ॥ 

बाढ--काट डालतादहै। पौढे-सोतादै। 

माजौ - कलापरो । हायल-हाय का पजा । पाड--नष्ट कट दत्ता है 1 
स्रारला--समान । विण्डुा--नष्टहो गये । 

वैस--्रागु । अजका--चचल उद्धत । 

साटी--क्री्ि। नेष-वद्धि परै! कोटही--करिमीनेही। 

लाए--लत्ति रह । कुवगा~-शवुप्रोको।॥ 

पटल --छत १ भ्रपणाय--मपना सनता है । विसौ--कौन, कौनसा । 
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ठीणौ--उपालम  ईसो--देग्रो । सरी महूल--वीर महिला 1 

सरहणी --सहुन करने वाली । लजाए--लज्जित करने वाता । 
श्ूर--गस को । साव--वच्चा। वादरण री--काटनेकी। 
जाचा--जच्नाओ । हद--के । तापण--तापने क्ती श्रगीटी | 

सलूणो- नमक सहित । समप्प--समपितत करते रह । 

सालन घीठा-्ुखलासे खुले हए 1 बीर जमीरा-मूमडल के भद्विततीय 
वीर। 

इता--परथ्वी । पालण --पलने मे › हालरिया-- मूते के गीत} 
यण--स्तन । दील--देर । धिया-हृभ्रा । बाला--हं पत्र । 

काय--क्या । बलेबा--जलने के लिए । मरेवा--मरन कं लिषए्‌। 
श्रमए--कहतो है ) धार--विचार करके । बलण--षती होना । 
धारा--तलवारोकी धारास । डूगर--पवत। 

नेह--नेदी । बास - निवास । 

प्रालयसौ --सुहावमा । सुणिया-- सुनने पर । सार वागौ--तलवार वजी 1 
सौक~-सपत्नी 1 लगाड--लगाव 1 मला--श्रच्यी तरह 1 

नयी--नहौ । मृडिया--गुद्ध परे पोठ दिखाने पर । गीदवो--तक्यिा । 
पूनासौ --पूजित । मीडाणौ-मदन किया हृभ्रा । बीजाणौ-- दुलाया द्मा । 
चण-मधिक । 

दुरग-किला । केदढणौ-निकसना 1 

वलण~-सती होना । बणौ-हो । व-उस । वणौ--वनो । 

माइ-महावर लगा । धारा लागीज-तलवार के घाट उतरे। 

पाच -फोड डातू } रावत-~सरदार ) जाम~लडकी 1 

लकराल~िह्‌ । लहै -प्रप्त करता है 1 

श्रोहड--पोघे हदते है । विचाल~बौच । बटक~-दातोसे काटताह। 
मायड--मता । पृचा-क्लादयो का । 

प्राणा गाहुक-प्रायो के ग्राहक, अर्थात्‌ शत्रु । कसियौ --कटिबदध ! 
बाहुड--वापिस ले लिए जाते है ! जठ-जहा 

माहिरौ-- सात मरे षो रस्म 1 कटूव-करटुम्ब । ब्रू व-हाय तोवा। 
ए--पहा । नणो-- उतपन्न क्रतीहै। 

देव-देलने । कीध-किया । कोके ! 
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टाट--दद्द्रिताके कारण टोटेस। सरका--सरक्डो कीगनी हई । 
भ्रधपतिया-राजाअङे। 


इषड-ेष । टोटे नुकसान पर । जणी मे-जिसमे । पोत--कशाभरणा । 
बिधषख~विल्ान करते ह । लामा -कौमत्त पे । 

वीजड-तलवार । माटै-पकडक्र । श्रत्थ-- भ्र, लिये 1 

मीद--सहरा 1 पडव-शयनागार । चछिपारिया--छिपाते समय । 

गोरणा दिन~विवाह कै द्रूसरं दिन । बाणा-वजे । उषीती- तकिया 1 
काम~म्या। चोत चितनक्रतारह। 

ड।हक्ष-शासा । छागसी-काट डालेगे । खांत-रुचि । छकियौ--मदमस्त । 
वाटडी-राह्‌ । पडव~रगमहसल । धावगौ --सपूण । 

एकंण-एक । दूणादूण-दुगरना । 

बरडाय-प्रलाप क्रतादै) 

जक-~विश्वाम । चउत्थ-चौये । 

बाभी-माभी । चवाती--चूते हए । ववात--युद्ध का नगाडा ! 
कुरल--चौक्षाती है । घीरपिया--धय । दीहुर--दिनका । 

बाड--घरके पास । वासडा-निवाक्त। 

हूम-वुम्हारा ! पडिया पहेली-गिरने से पहले । 

कबर वसाविया-बर मोलतले लिये। धाद लूर्ब-प्रात्रमण हातदै। 
हैली-सखौ । 

श्रोाड ढक गया है । बाहू-घोडा । बौद-वर । गयण-आक्रांश। 
विसासतौ-पीरज वेंषाता श्रा । बेग-चाल । वाज-घ)ंडा । 
सौकरडा-बाणो फी बौद्धार । प्रमाण-तरह । दाहण~जिरनि वाले । 
स्िखावियौ~-सिखलाया । गोज-बल कौशल । 

सपेखे-दते । गलबत्थामार~गाढालिगन करके । बाहण-मार करने के लिए । 
बात्हा-ग्रिय 1 

दरजा-दरार्रे। ऋट-प्रहार 1 अरराट-पोर म-यनरव। 

दुमका-घमाका । मचकाय-मचक रही है 

जेज-देर । कटका~तेनाभो का । दाहि-नष्ट करके । 

पल~मास को । वाल्हे-त्यारे । देसी~देगा । धपाय-वप्त क्र । 

फील-हाथो । हेके-एक साप 1 धपारही-कृप्त करेगे । 
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श्राखता-उन्ावला । बहीड-वापिस लेकर 1 

घव~पति । मारौ -स्षमान । ग्रनढ-उद्त । डोहै-विलोडित करता ह । 
अजको-उद्त-चचन । बाग~लगाम । 

यटिया-ब्टे हृष्‌ । केम-कंसे । द मात-पविति मेद भिन्न बर्तावि । 

घनर प्राणं-शेखी बघारते है । श्राण-लति दै । 

मूभ-मुमे । विण~-माय बिना मस्तकके। 

मच~पलग । मावतौ-पमाता । 


करडो-~कठोर । वुचनू-स्तन को } हदौ-का १ चोल~म्रानद विहारका 
समय । घमरोलत~प्रहारो कौ वर्पा। 


यर बर~अली मली, बार बार । 

ओहनै-येको । सच~-सचय करे । 

श्राटा-येर। सार-घम । लियया-लेते के लिए । 
दीयणा-शनुग्रो पर । ईइथौ-दला । 


पार रा-शनुभोके) विश-क्षणमर। मिवडो-महाभारतका कापर पात्र, 
मोर । जाण-मानो । 


लृ विमा-मुके हए । मजाय दीधा-मगा दिये । उठे-उठ कर) 


धर-रक्खो । सुवाम-यथास्थान । पावा हत-चरणौ मे वरज-बदं 
करदो। 


शमशेर बहाद्रुर सिह 


सी प्रौर नातून वरू तर-क्वच। 


गरजत्त 1 
गजल 2 


गजल 3 


तौीनशेर 


मजमून-ले आदि का विषयः 1 


हेकीकत-ययाय । पयु युस-कत्पना । कम निगाही-उपक्षा । दस्नूरे- 
फिरदौस-स्वगिक सविधान । 


जत्वै-दीदाद प्रदशन । तूर-्तीरिया का एक पहा, जिन्न षर हनरत 
मूसाने ईष्वरका जलवा देवाया। नावीना-म्रधा । कदभरजा- 
कदम रखना, पदापण । सृए बाम-दछत क) तरफ । गालो-चुल 
बूलापन ) हिना-मेहदौ ) परवर-परवरिश करने वाला 1 तद मीना- 
श्रदाज । उजलतं गजी-कोन मेया तनहाईमे वठ जाना। गदा 
फकोर। मौना-शराव कौ बोतल । 


बाब-सध्याय । सुक्तियां-शीपक । दिलनेवाज-दित को चुभागे वाली । 
लिलवतो-एका-त तनहाई । हिजाव-दछिपना, पर्दा करना । भास्ता- 
धर । परयाव-जवानी । 


स्यार-णृरह । मह -- चांद । महर--सूरज । भस्तर--सितारे । 
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दुष्यत कुमर 


हवालो--सदमों । मओमारै--सायबान, बरामदे । मासूम--नि्दोप । 
भ्रारन्‌--इच्छा, विनती । 

दरिया- नदो, ! लौफ~-मय । मायूम--उदाम । रोजना--सुर्वो । 
भ्रलार्घो--ताषन क लिए जला हई भाग । 

सजदै--नमाज पढते हृएु जमीन पर सर रख कर ईश्वर को प्रणाम करना } 


भ्रादमकद ~ मनुष्य के कद जितना । भ्रामदरपत--धाना जाना । जायद~- 
ज्यादा } मैकदे--शराबघाना। 


सलौीव-सूती । जरौबे--नापने का फीता । रकीवे--दुश्मन । भ्रदीब~-- 
साहित्यकार 


चऋतम्बरा-- माजरा--मामसा। 
मजर--रेश्य । 


भ्राशियान-- धसे । मुात्तिव--बोत रही दहै । म्रुभञजन~-अजान देने 
वाता ) सदाए--मावानं ) मजानो--नमाज के लिए बुलावे । 


